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सम्पादकीय 


माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से अपनत्व रखना मानव के लिए स्वाभाविक है यदि ऐसा नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने के 
अधिकारी नहीं हैं। इसी कड़ी में 0 जनवरी, विश्व हिन्दी दिवस के बहाने हिन्दी पर विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि हिन्दी 
को अभी राजभाषा के रूप में ही सम्मान नहीं मिल पाया है तो फिर विश्व भाषा मानने और दिवस मनाने का क्या औचित्य है। 
यही नहीं कुछ विद्वान और राजनीतिज्ञ तो इसे संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए व्यर्थ का अभियान छेड़े हुए हैं। मान लीजिए 
हिन्दी यूएनओ की आधिकारिक भाषा बन ही जाती है तो उसको वहाँ पर प्रयोग कौन करेगा। क्‍या हमारे देश के अधिकारी जो 
कि भारत में अंग्रेजी की पूंछ पकड़ कर अपने अभिजात्य की नदी में तैरते रहते हैं। या वह नेता जो हिन्दी में वोट मांगते हैं और 
संसद में अंग्रेजी में ज्ञान बघारते हैं। या ऐसे औपनिवेशिक मानसिकता और क्षेत्रीयता से ग्रस्त स्वार्थी लोग जिन्होंने हिन्दी विरोध 
के नाम पर आग लगाई और अपने हितों की रोटियाँ सेंकी तथा देश में प्रान्तों का असंगत निर्माण कराया। हिन्दी सामान्य नागरिक 
बोलता हे तो फिर राष्ट्र संघ में हिन्दी के स्वीकृत होने से उनका क्या लाभ, आम आदमी संतों को उस सीकरी से भला क्या काम? 
भारत के राजनयिक और अधिकारी घोषित रूप से स्वयं को उच्चवर्ग का मानते हैं तथा राजनेता अघोषित रूप से। अतः वे अंग्रेजी 
को छोड़कर वहाँ हिन्दी का झंडा नहीं लहरायेंगे बल्कि इस हिन्दी के नाम पर भारी भरकम बजट चट कर जाएंगे। लेकिन इतना 
तो है कि यदि यूएनओ की भाषा के रूप में स्वीकृत हो जाती है तो यह भारत के लिए गौरव का विषय होगा। लेकिन यह गौरव 
हिन्दी को राजभाषा के रूप में पूर्णतः लागू करके व अन्य भाषा भाषियों को इससे जोड़कर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्‍यों नहीं 
अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को संपर्क भाषा और कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। सत्यता तो यह है कि हिन्दी 
के ऊपर इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है कि सम्पूर्ण भारत आजादी के बाद जल उठा था और इससे जो घाव हुए थे उसका मरहम 
आज भी लगाया जा रहा है। आज भी हिन्दी भाषियों को गैर हिन्दी भाषी प्रांतों में प्रताड़ित किया जाता है। हिन्दी ही क्यों कभी 
तो गैर हिन्दी भाषियों की भी भाषा के नाम पर शिकार होना पड़ता है। आखिर इसका समाधान कैसे हो? 

जिस प्रकार हर व्यक्ति अपने माँ से लगाव रखता है उसी प्रकार मातृभाषा से भी। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से अपनत्व 
रखना मानव के लिए स्वाभाविक है यदि ऐसा नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं तो इसका अभिप्राय यही हुआ 
कि तमिल, तेलुगू, कन्नड, असमी, बोडो, डोगरी आदि सभी को अपनी भाषा से प्रेम करने, उस माध्यम में पढ़ने लिखने का 
अधिकार है। भारतीय से लेकर पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री और भाषा वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि मातृभाषा माध्यम का पठन पाठन 
सर्वाधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और रुचिकर होता है। आशय यही हुआ कि गैर हिन्दी भाषियों पर भी अंग्रेजी की तरह हिन्दी थोपना 
उचित नहीं है। वास्तव में भाषा मात्र जनसंचार और संप्रेषण का साधन मात्र नहीं है वरन्‌ यह संस्कृतियों का वाहक भी होता है। 
किसी भी क्षेत्र की लिपि और भाषा में वहाँ की संस्कृति प्रतिबिम्बित होती है इसी कारण कोई अनूदित रचना मूल रचना को पूर्णतः 
व्यक्त नहीं कर पाती। किसी कृति का पूर्ण रसास्वादन उसकी मूल भाषा में ही लिया जा सकता है अन्यथा पाठक चंद्रकांता को पढ़ने 
के लिए हिन्दी न सीखते। इस दृष्टि से भला अंग्रेजी हमारे भावों और विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने में कैसे सफल होगी। इसी 
कारण अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा में अंग्रेजी को सर पर बिठा दिया जिससे कि भारतीय उनके विचारों, कानूनों, षड्यंत्रों को न 
समझे, ज्ञान और मौलिक चिंतन न कर पाएं जिसका अगुवा मैकाले बना। स्वतंत्रता के बाद भी उसी औपनिवेशी मानसिकता के 
लोग अभी जीवित है। अंग्रेजी का भ्रमजाल फैलाकर अभी भी भारतीयों को मूर्ख बनाया जा रहा कि अंग्रेजी बिना रोजगार नहीं शेष 
दुनिया से संपर्क नहीं हो पाएगा, तकनीकी का ज्ञान नहीं मिल पाएगा, स्वयं भारत में भी उसके अभाव में विविध प्रांतवासियों का 
जनसंचार नहीं हो पाएगा आदि, आदि। इस अंग्रेजी भ्रमजाल का निवारण किया जो कुछ तथ्यों पर ध्यान देकर। इन प्रमाणों को 
जिसे जिज्ञासु लोग इंटरनेट पर आसानी से ढूंढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम यह कि रोजगार दक्षता से प्राप्त होता है जिसके लिए अध्ययन 
और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिसके लिए मातृभाषा माध्यम सर्वाधिक सुगम होती है अंग्रेजी माध्यम होने पर अधिकांश 


भारतीयों को श्रम डिक्शनरी पर ही लगाना पड़ता है उनका मौलिक चिंतन भी समाप्त हो जाता है, दुनिया से संपर्क के लिए ऐसे 
कई साफ्टवेयर बन चुके हैं कि आपके बोलते ही दूसरे की भाषा में त्वरित अनुवाद हो जाता है प्रधानमंत्रीजी के अमेरिका और यूरोप 
दौरों में हिन्दी भाषणों के दौरान यह तथ्य सामने आ चुका हे, पांच छह देशों को छोड़कर लगभग 50 देश कम्प्यूटर में अपनी 
भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही यह ध्यान देने की बात है कि सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कोरिया, जापान, चायना की देन 
है जो अपना काम-काज अपने देश की भाषा में करती हैं भारत आने पर उन्हें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है यदि हिन्दी के प्रति 
अधिकारियों व नेताओं का दुराग्रह न होता तो वे हिन्दी में ही कार्य करने के लिए मजबूर होतीं, लेकिन सर्वेक्षणों में बताया गया 
कि भारत उपभोक्ताओं के आधार पर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अधिकारियों हिन्दी 
को ध्यान में रखकर रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दिया है यह स्वाभाविक है क्योंकि हिन्दी उपभोक्तावर्ग सबसे बड़ा है और यही 
नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण पूर्व, उत्तर तक नगरों में हिन्दी लोग अंगरेजी से समझ लेते हैं। भले ही ठीक से बोल न पाएं। इसका 
सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी भारतीय भाषाओं का मूल स्त्रोत संस्कृत है संस्कृत के ही परिवर्तित शब्द और व्याकरण उनमें 
पाए जाते हैं। यहाँ तक कि द्रविण भाषाओं में भी। मात्र भारत ही क्यों यूरोपीय भाषाएँ भी संस्कृति की संतति है। इससे हम यह 
सूत्र पकड़ सकते हैं कि अंग्रेजी को स्थानापन्न करने के लिए हिन्दी की राजभाषा के राजनीति और विवादों को एक किनारे रख देना 
चाहिए और हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में प्रसार करना चाहिए क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं का स्त्रोत संस्कृत है अतः हिन्दी 
को एक सेतु के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए सभी भाषाओं और भाषियों को जोड़ने के लिए। भाषाओं के जुड़ने से संस्कृतियाँ भी 
परस्पर निकट आती हैं और सामंजस्य स्थापित होता है और यह कार्य व्यतिरेकी भाषा विज्ञान से सहज संभव होगा। इतना ही नहीं 
हिन्दी भाषियों को अन्य भाषाओं को भी सीखना होगा, समता विषमता के तत्व खोजने होंगे। क्योंकि सभी भाषाएँ समान और 
सम्मान की पात्र होती हैं बिल्कुल माँ की तरह। इससे भाषाओं और उनके भाषियों का तिरस्कार नहीं होगा, उनका अस्तित्व भी खतरे 
में नहीं पड़ेगा। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कि एक भाषा सर्वेक्षण में सिद्ध किया कि कई भाषाएँ मर रही हैं। भाषा 
से जुड़ना उनकी संस्कृतियों से प्रेम करना है ऐसी स्थिति में हिन्दी अन्य भाषाओं को लेकर समृद्ध होगी और गैर हिन्दी भाषी उसे 
मजबूत भी बनाएंगे। इससे बाजारवाद, तकनीकि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में साहित्य सृजन और अनुवाद आदि के नये नये रोजगार 
के अवसर भी प्राप्त होंगे। 


| श्रद्धांजलि : एक संस्परण | 
भारत माँ के वीर सपूत शहीद लेफ्टीनेन्ट कर्नल निरंजन कुमार जी के 


साथ बिताये वो दस घंटे 


मनोज कुमार द्विवेदी 
सहायक अधीक्षण पुरातत्त्वविद्‌, 
जयपुर मण्डल, जयपुर 


पठानकोट के एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकवादियों के मनसूबे पठानकोट सेना 
एयरबेस को भारी क्षति पहुंचाने का था जिसमें लड़ाकू विमान एवं हेलिकाप्टर को निशाना बनाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। 
हमले का तरीका अलग था, गेट पर तैनात जवान संभल पाते इससे पहले हमलावरों द्वारा गोलियों की बौछार शुरू कर दी गयी। 
जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा कर्मियों ने लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिये लेकिन सभी छः आतंकवादियों को हमारे वीर 
जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। चूंकि आतंकी अत्याधुनिक हथियारों एवं बमों से लैस थे जिसे निष्क्रिय करने के लिए NSG 
अधिकारियों एवं जवानों को दिल्ली से बुलाया गया था जिसका प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेन्ट कर्नल निरंजन कुमार जी कर रहे थे। कर्नल 
निरंजन कुमार आतंकियों के एक शव का निरीक्षण कर ही रहे थे तभी आतंकी के शव में जोरदार विस्फोट हुआ जिसके कारण 
कर्नल निरंजन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये। अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए और अपने दूसरे 
साथियों के साथ मातृभूमि के लिए शहीद होकर सदा के लिए अमर हो गये। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार की शहादत ने मेरे 
अन्तःमन को घायल कर दिया। चूँकि उनसे मेरी मुलाकात दो महीने पहले तब हुई थी जब वे दिनांक 07-7-20:5 को 
रणथम्भौर दुर्ग, सवाईमाधोपुर में स्थित हमीर महल के एक कक्ष से राजा महाराजाओं के समय का रखा हुआ टनों बारूद का 
निस्तारण करने के लिए दिल्ली से आई NSG टीम का नेतृत्व कर रहे थे और विभाग ने कार्य में सहयोग के लिए मुझे भेजा 
था। 


चित्र : बायें से दायें मनोज कुमार द्विवेदी और लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार 


मेरे मन में कर्नल साहब को लेकर कई विचार आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि कर्नल साहब की उम्र कितनी है, हो सकता है वे 
उम्रदराज हों उनसे मिलने पर किस तरह से बात-चीत किया जायेगा, यही सब सोच ही रहा था कि महल के द्वार पर एक नवयुवक का 
प्रवेश हुआ। मेरे पास पहले से उपस्थित NSG के इन्सपेक्टर एवं जवानों ने कहा कि साहब आ गये। मैं उनके दिव्य एवं गौरवान्वित 
चेहरे को देखता ही रह गया। गठीला बदन तथा उस पर काले रंग की सरकारी वर्दी इस तरह शोभायमान हो रही थी जैसे काले हिरण 
के बीचों-बीच मृगराज खड़ा हो। पास आने पर “जय हिन्द सर” कह कर अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। मंद मुस्कान से 
उन्होंने भी मेरे अभिवादन को स्वीकार किया और जवानों से कल हुए कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली और अविलम्ब अपने कार्य 
में लग गये। विस्फोटक सामग्री को कर्नल साहब स्वयं हटाने में लग गये तो उत्सुकताबस मैं भी उनके कार्य को देखने के लिए उपस्थित 
था लेकिन पाँच मिनट ही हुए होंगे कि विस्फोटक पदार्थ से निकल रही धूल की वजह से मेरे आँखों से पानी की धार बह निकली। स्थिति 
को समझ कर कर्नल साहब ने कहा कि द्विवेदी जी आप बाहर निकल जाओ यह कार्य हम लोगों को ही करने दीजिए। उनका उत्साह 
देखते ही बनता था। ऐसी विषम स्थिति में भी वे अपने जवानों के साथ 30 मिनट तक बारूद को हटाते रहे, जहाँ आम व्यक्ति के लिए 
5 मिनट रुकना भी सम्भव नहीं था। बारूद के ढेर से बाहर निकले तो पूरी तरह धूल में लिपटे हुए थे उनके चेहरे को पहचानना मुश्किल 
हो रहा था। वह क्षण मुझे आज भी नहीं भूलता कि ले. कर्नल जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान 
का अद्‌भुत प्रदर्शन। उस समय मैं अपने कपड़े को देखा तो ऐसी दिली इच्छा हुई कि वहाँ पड़ी धूल को अपने ऊपर डालकर उनके 
जैसा ही हो जाऊँ। सम्भवतः कर्नल साहब ने मेरी मनोदशा को पढ़-सा लिया और एक पत्थर पर बैठकर मुझे भी पास में बैठने को कहा। 
मैं पास में बैठ गया। कर्नल साहब ने पानी पिया और अपने साथ अन्य साथियों को चाय पिलाने के लिए कहा। चाय पीते समय कहा 
यह रणथम्भौर दुर्ग विश्वदाय स्मारक है लेकिन इसकी हालत अन्य स्मारकों की तुलना में कुछ खराब क्यों है। मैंने कहा सर जब से यह 
दुर्ग भारतीय पुरातत्त्व विभाग, जयपुर मण्डल के अधीन आया है उस समय से लेकर आपके यहाँ आने के पूर्व तक विभाग ने अनेक 
उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर निवेदन किया कि हमीर महल से विस्फोटक सामग्री को हटवाया जाय जिससे इस महल के परिसर 
के संरक्षण का कार्य कराया जा सके एवं पर्यटकों को देखने के लिए खोला जा सके। लेकिन पत्राचार का गट्टर बनता गया परन्तु किसी 
ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह नेक कार्य आपके कुशल नेतृत्व में सम्पन्न होने जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों में बहुत 
ही उत्साह एवं प्रसन्नता है। इस बात पर कर्नल साहब हंस पड़े लेकिन कुछ ही क्षणों में हंसी की मुद्रा गंभीरता में बदल गयी। बैठे-बेठे 
रणथम्भौर दुर्ग की बहुत प्रशंसा की और कहा कि किसी ने हमें यह नहीं बतलाया था कि किले में टनों की मात्रा में विस्फोटक सामग्री 
पड़ी हुई है। हम सोच रहे थे कि थोड़ा विस्फोटक होगा जिसे डिस्पोज करके दूसरे दिन वापस दिल्ली चले जायेंगे। हमने उसी हिसाब 
से अपने कपड़े आदि लाये थे। इतनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का निस्तारण मैं अपने कार्यकाल में पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन 
आप लोग चिंता मत कीजिए हम तब तक यहाँ से नहीं जायेंगे जब तक पूरे महल से विस्फोटक सामग्री को पूर्णतया विनष्ट नहीं कर देते। 
यह महल बहुत ही सुन्दर है विस्फोटक सामग्री हट जाने के बाद इसके संरक्षण का कार्य यथाशीप्र अवश्य शुरू कर दीजिएगा। इसी 
दिन कर्नल साहब ने किले में अवस्थित अन्य स्मारकों का निरीक्षण किया एवं मुझसे पूंछा कि आप लोग आश्वस्त हो जाइये कि हमीर 
महल में या दुर्ग के किसी अन्य जगह विस्फोटक सामग्री नहीं रखी है। यह हम सब की राष्ट्र धरोहर है इसे बचाने में यदि मेरा भी थोड़ा 
योगदान हो जाता है तो मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। कर्नल साहब ने यहाँ तक पूंछा कि रणथम्भौर घूमने के लिए कौन- 
सा मौसम सबसे अच्छा है क्योंकि इसकी भव्यता एवं प्राकृतिक परिवेश की सुन्दरता को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीनों बाद 
अपने परिवार के साथ आकर त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करूंगा और सम्पूर्ण दुर्ग को एक दो दिन रुककर देखूँगा। मैंने अपने पुरातत्त्व 
विभाग की ओर से यहाँ पधारने हेतु सहर्ष आमंत्रित किया। 

अपने सहयोगी जवानों के साथ सवाईमाधोपुर में रुककर पूरी तरह दुर्ग से विस्फोटक का निस्तारण कर जब दिल्ली वापस 
जाने लगे तो त्रिनेत्र गणेश जी का दर्शन किया और अपने सफल अभियान से खुशी होकर विभाग के सुरक्षाकर्मियों को मिठाई 
खिलाई और विभाग के सहयोग का धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे ज्यादा अपने कर्तव्य निर्वहन के पश्चात्‌ की खुशी और क्या 
हो सकती है कि बारूद से हुए शारीरिक नुकसान को अनदेखा कर अपने ही कार्य की सफलता को वरीयता देना जिसके जेहन 
में बसा हो। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि किले के अन्दर रखे 050 टन विशाल विस्फोटक पदार्थ को डिस्पोज करके 
खुशी-खुशी अपने कार्यस्थल पर पहुँच चुके कर्नल साहब दो महीने बाद ही मृत आतंकी के शरीर में बंधे मुट्ठी भर लेकिन 
शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ द्वारा हुए जोरदार धमाके के पश्चात्‌ घायल होकर वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। एक दिन तो यकीन 
ही नहीं हुआ कि कर्नल निरंजन कुमार आज हमारे बीच नहीं हैं। यह वह चेहरा था जिसे देखने के बाद किसी भारतीय को उनसे 
भरोसे का अहसास होता था। 

ऐसे भारतमाता के वीर सपूत के लिए समस्त पुरातत्त्व परिवार जयपुर मण्डल, जयपुर उनका कृतज्ञ एवं शत-शत नमन करता 
है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस असहनीय पीड़ा को सहने के लिए उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। 

वीर सपूत कर्नल साहब के साथ बिताये गये वे दस घंटे मुझे जीवन पर्यन्त याद रहेंगे। 
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पाश्चात्य दार्शनिक देकार्त एवं सांख्यीय तत्त्व चिन्तन 
प्रमोद कुमार मिश्र* 


सांख्यदर्शन अधिभौतिक, अधिदैविक एवं आध्यात्मिक इन त्रिविध दुःखों की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति हेतु 
विवेकख्याति (सत्व पुरुषान्यताख्याति) का प्रतिपादन करता है। सांख्यों की यह सम्यक ख्याति व्यक्ताव्यक्त रूप द्विविध अचित्‌ तत्व 
को पृथक जान लेने में निहित है। यह विवेकज्ञान प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक विवेक या पार्थक्य का ज्ञान है। प्रमेयसिद्धिः 
प्रमाणाद्धि’ इस सांख्य मतानुसार प्रमेयों का ज्ञान प्रमाणों से होता है। सांख्यदर्शन में प्रमाणों द्वारा ज्ञेय प्रमेय तत्व मुख्यतः द्विविध 
है-प्रकृति एवं पुरुष। समस्त चेतन अचेतनात्मक जगत प्रकृति का परिणाम (सत्कार्य) है। प्रकृति का सर्वप्रथम परिमाण महत्‌ या बुद्धि 
है, बुद्धि का परिणाम अहंकार है। अहंकार के द्विविध परिणाम पंचनन्मात्र तथा एकादश इन्द्रिया हैं। पंचतन्त्रमात्राओं के परिणाम हैं- 
आकाशदि पंचमहाभूत। इस प्रकार प्रकृति से तेइस अवान्तर तत्वों का प्रादुर्भाव होता है। द्वितीय प्रमेय पुरूष चैतन्य है तथा प्रत्येक 
शरीर में भिन्न-भिन्न है। समस्त भोग्य विषयों को भोग्ता यह पुरुष चेतन होते हुए भी निष्क्रिय है। सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति और 
पुरुष संयोग से ही विश्व की सृष्टि होती है। जड़ात्किता किन्तु सक्रिय प्रकृति तथा चेतन किन्तु निष्क्रिय पुरुष का संयोग ही सृष्टि 
का उत्पादक है। यद्यपि पुरुष स्वभावतः असंग एवं मुक्त है, परन्तु अविवेक के कारण उसका प्रकृति के साथ संयोग निष्पन्न होता 
है। इस संयोग से प्रकृतिजन्य दुःख का पुरुष में जो प्रतिविम्ब पड़ता है, वही पुरुष का दुःखभोग या संसार हैं। इस आरोप का विवेक 
ज्ञान पूर्वक अन्त होने पर ही पुरुष दुःखों से मुक्ति प्राप्त करता हैं। अतः संसार का मूलकारण अविवेक है तथा दुःख निवृत्ति का 
साधन विवेक ज्ञान है। 

सांख्य एवं पाश्चात्य देकार्त चिन्तन दार्शनिक परम्पराओं के दो द्वैतवादी सम्प्रदाय हैं, जिन्हें अपनी परम्पराओं में विशेष महत्व 
प्राप्त है दोनों दार्शनिक पद्धतियों में विश्व की तर्कपूर्ण व्याख्या का प्रयत्न किया गया है। सांख्या दर्शन एवं पाश्चात्य दशैन के 
कुछ चिन्तक चेतन एवं अचेतन रूप से दो तत्वों की सत्ता स्वीकार करते हैं। सांख्य चेतन तथा अचेतन रूप में क्रमशः पुरुष एवं 
प्रकृति की सत्ता स्वीकृत है। जबकि पाश्चात्य चिन्तक देकार्त Yara को अचेतन तथा मनस्‌ को चेतन तत्व के रूप में स्वीकार करते 
हैं। दोनों दर्शनों का विश्व के प्रति दृष्टिकोण यथार्थवादी है तथा वे जगत्‌ को भौतिक वस्तु का परिणाम करते हैं। 

सांख्य एवं देकार्त के दर्शन में ज्ञान के सम्बन्ध में अनेक सैद्धान्तिक साम्य है। दोनों दर्शनों में ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया 
गया है। सांख्य दार्शनिक तथा देकार्त दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में बाह्य वस्तु का हमारी आत्मा से सीधा 
सम्पर्क नहीं होता। सांख्य के अनुसार ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बुद्धि जब बाह्य वस्तुओं के सम्पर्क में आती है तो उनसे प्रभावित होकर 
तदाकाराकारित हो जाती है। उस परिवर्तित बुद्धि पर जब चेतनाशक्ति का प्रतिबिम्ब पड़ता है तो चेतना शक्ति बुद्धि के परिवर्तनों का 
अनुकरण करती है तथा इस वृत्ति के अनुकरण के द्वारा ही आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है।' देकार्त इस सम्बन्ध में प्रत्यय प्रतिनिधित्व 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार मनस्‌ एक फोटोग्राफिक प्लेट के समान है, जिस पर वस्तुएँ प्रत्ययों 
के द्वारा अंकित होती है। यद्यपि मनस्‌ इन वस्तुओं का ज्ञाता है किन्तु मनस्‌ का इन वस्तुओं से सीधा सम्पर्क नहीं होता।? 

भ्रम अथवा मिथ्या ज्ञान के सम्बन्ध में दोनों दर्शनों का प्रतिपाद्य है कि भ्रम में हम किसी वस्तु का अस्पष्ट प्रत्यक्ष करके विषय 
में गलत निर्णय देते हैं। सांख्य इस सन्दर्भ में सदसत्ख्यातिवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित करता है? जबकि देकार्त के अनुसार, हमें 
सामान्यतः भ्रम तब होता है जब हम किसी ऐसी वस्तु के विषय में निर्णय देते हैं जिसके विषय में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है।* 

ज्ञान प्राप्ति के साधन रूप में सांख्यदर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्तवचन की प्रामाणिकता स्वीकार करता है।* देकार्त भी 
सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष पर निर्भर मानता है। उसके अनुसार निगमनात्मक पद्धति के द्वारा हम जिन तत्वों को 


* शोध छात्र, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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निश्चित रूप से जानते हैं उनके द्वारा दूसरे तत्वों का अनुमान लगाते हैं सांख्य के प्राप्त प्रमाण* के विषय में देकार्त का कथन हे 
कि हमें धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वे ईश्वर द्वारा रचित हैं।” 
तत्वशास्त्रीय चिन्तन में दोनों दर्शन द्वैतवादी है तथा चेतन तत्व की अनेकता को स्वीकार करते हैं।* दोनों दर्शनों का विश्व 
के प्रतिदृष्टिकोण यथार्थवादी है तथा इनके अनुसार ये समस्त भौतिक वस्तुएँ भौतिक तत्व का ही परिणाम है। सांख्य की प्रकृति को 
हम उसके परिणाम अथवा गुणों के द्वारा जानते हैं।* देकार्त भी स्वीकार करता हे कि हम तत्वों को उनके गुणों द्वारा जानते हैं।'° 
दोनों दार्शनिक पद्धतियों में सैद्धान्तिक वैशम्य भी स्पष्ट है। Sand के दर्शन में प्रतिपादित जन्मजात प्रत्ययों का विचार सांख्य 
में अनुपलब्ध है। सांख्य के अनुसार पुरुष निरपेक्ष तथा अनुभवातीत हे, वह चेतन है किन्तु कर्त्ता नहीं है।'' जबकि देकार्त के 
अनुसार मनस्‌ कर्ता है विचार तथा संशय इत्यादि क्रियाएँ मनस्‌ के द्वारा ही सम्पन्न होती हैं।'? यद्यपि देकार्त ने आत्मा की अनेकता 
स्वीकार की है किन्तु उसके दर्शन में आत्मा की विभुता के विचार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार चेतन तत्व की विभुता एवं नित्यता, 
सृष्टि प्रक्रिया, ईश्वर की सत्ता तथा दार्शनिक प्रयोजन के विषय में दोनों में पर्याप्त साम्य है। 
सांख्य दर्शन में पुरुष अथवा आत्मा नित्य है किन्तु देकार्त के दर्शन मे इस प्रकार के विचार मिलते हैं कि आत्मा ईश्वर द्वारा 
रचित हे।'3 दोनों दर्शनों में अचेतन तत्व के विषय में भी मतभेद है। सांख्य के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मिका है।'* जबकि देकार्त 
के दर्शन में इस गुण सिद्धान्त का अभाव है सांख्यदर्शन में ईश्वर की सत्ताविषयक विचार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके विपरीत देकार्त 
के दर्शन ईश्वर की सत्ता को न केवल स्वीकार किया गया है अपितु उसकी सत्ता सिद्धि में युक्तियाँ भी प्रतिपादित की गई हैं।'* 
सांख्य दार्शनिक कर्मवाद, पुनर्जन्म, अविद्या, बन्धन तथा मोक्ष जैसे प्रत्ययं को स्वीकार करते हैं। जबकि देकार्त के दर्शन में इस 
प्रकार के प्रत्ययों का पूर्णतः अभाव है। अनुभवातीत जगत्‌ देकार्त के चिन्तन से बाहर है। 
सांख्य तथा पाश्चात्य देकार्त के दर्शनों पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचार करें तो ज्ञात होता है कि जहाँ सांख्य का लक्ष्य 
मनुष्य को दुःखों से मुक्ति दिलाना है वहीं देकार्त ने जगत्‌ की व्याख्या वस्तुवादी दृष्टिकोण से की है जो केवल हमारे बौद्धिक पक्ष 
को ही सन्तुष्ट करता है। सांख्य का द्वैतवाद देकार्त की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र तथा तर्कसंगत है। सांख्य में पुरुष तथा प्रकृति दोनों 
स्वतंत्र है तथा किसी तीसरी सत्ता के अधीन नहीं है। जबकि देकार्त के दर्शन में मनस्‌ तथा पुदूगल आत्मनिर्भर नहीं है, वे ईश्वर 
के अधीन है। देकार्त ईश्वर की सहायता जगत्‌ की व्याख्या करता है। इस प्रकार दोनों दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर 
सांख्य का द्वैतवाद देकार्त के द्वैतवाद की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत तथा स्वतंत्र प्रतीत होता है। अतः सांख्य दर्शन अपेक्षाकृत अधिक 
व्यावहारिक है। 
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आधुनिक धारणाओं के सन्दर्भ मे-घर या वन? गृहस्थ या संन्यास? 


डॉ. शशिकला Rig 


भारत के नीतित्ञों ने मनुष्य मात्र के लिए जीवन के चार पुरुषार्थ निश्चित किए थे -धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक ही जन्म 
में इन चारों की सिद्धियाँ प्राप्ति हो जायें और जीवन पूर्णतया व्यतीत होकर आगे के लिए कोई इच्छा न रह जाये, इसलिए उन्होंने 
जीवन की एक योजना बनाई थी। जिसका नाम आश्रम व्यवस्था था। इस अनुसार मानव की पूर्ण आयु को 00 वर्ष की मानकर 
उन्होंने इसको चार भागों में विभक्त कर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये नाम 
रखे थे। सबसे प्रथम आश्रम में बालक को गुरुकुल में सब जीवनोपयोगी विद्याओं की शिक्षा धर्म और सदाचार का ज्ञान और 
अभ्यास, आध्यात्मिक विषयों से परिचित होकर सांसारिक जीवन में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करनी होती थी। जैसा कि 
आजकल भी विद्यार्थी जीवन में करनी होती हे किन्तु उस समय ब्रह्मचर्य और तपोमय जीवन पर विशेष जोर दिया जाता था। 

ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर स्नातक विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होकर अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार 
किसी समाजोपयोगी व्यवसाय करता हुआ अपनी विवाहित साथी के साथ कामोपभोग करके सन्तानोत्पत्ति करके अपने बाल-बच्चों 
का पालन-पोषण करता हुआ धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। 

लगभग 50 वर्ष की आयु हो जाने पर वह अपनी पत्नी सहित घर को पुत्रों के ऊपर छोड़कर वन चला जाता था। वहाँ एक 
कुटिया बनाकर पत्नी सहित रहकर यज्ञ और तप करता हुआ आध्यात्मिक साधना करता था। लगभग 25 वर्ष तक इस प्रकार 
तपस्या या साधना करते हुए 75 वर्ष के समीप वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। आश्रम में वह परियोजक होकर भ्रमण 
करता हुआ ब्रह्माभ्यास करता था। सब जगत को अपना निवास-स्थान, बना काफिले को अपना बन्धु और अपनी आत्मा को ब्रह्म 
समझता हुआ मुक्त जीवन व्यतीत करते हुए भी अपने इस नश्वर शरीर को त्याग देता था। 

यहाँ की पुरानी आश्रम व्यवस्था। इसके ऊपर यद्यपि सब लोग नहीं चलते थे पर यह जीवन की एक आदर्श योजना मानी 
-जानी थी। जिस पर लोग चलना चाहते थे। प्राचीनकाल के ऋषि-मुनियों का जीवन भले ही वानप्रस्थी रहा हो पर उनमें से बहुत 
कम संन्यास लेते थे। कुछ लोग जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे। कुछ सदा ही गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने 
बाल-बच्चों के पालन-पोषण और गृहस्थी में ही धर्म पालन करते थे। कुछ लोग शीघ्र ही जीवन के घटनाओं के कारण विरक्त होकर 
संन्यास ले लेते थे। 

बुद्ध भगवान जब युवराज सिद्धार्थ थे तो विवाहित हो गए थे और उनकी पत्नी की कोख से एक नन्हा बालक भी उत्पन्न हो 
चुका था। अपने नगर में एक दिन अकस्मात्‌ एक बूढ़े को, एक बीमार को, एक मृतक को और एक प्रसन्नचित्‌ संन्यासी को देखकर 
संन्यास आश्रम में मुग्ध होकर संन्यासी बन गए थे। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लेने पर भी संन्यासी ही बने रहना और अपने शिष्यों 
को भिक्षु बनाना ही उचित समझा। उस समय से लेकर भारत में संन्यासी भिक्षु या साधु बनने का बहुत रिवाज सा हो गया है। 
और आश्रम व्यवस्था को पूरा पालन न करने का रिवाज हो गया। किसी भी आयु में लोग संन्यासी बनने लगे। शंकराचार्य 
बालकपन में ही संन्यासी हो गए थे। उन्होंने अपने इस सिद्धान्त का - जिस दिन भी वैराग्य उत्पन्न हो, उसी दिन सन्यास ले लेना 
चाहिए” प्रचार किया। 

इस शताब्दी के आरम्भ के कुछ वर्ष पूर्व भी विवेकानन्द और रामतीर्थ ने युवावस्था में ही संन्यास लेकर संसार में वेदान्त का 
प्रचार किया। आज भी अनेक नवयुवक और नवयुवतियाँ संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं। वास्तव में आजकल कुछ वर्षो के 
विद्यार्थी जीवन को छोड़कर दो ही आश्रम रह गये है। एक गृहस्थ आश्रम, दूसरा संन्यास आश्रम और यह समझा जाता है कि धन 


* प्रवक्ता (संस्कृत), स.ब. पी.जी.का., बदलापुर, जौनपुर 
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उपार्जन और कामोपभोग के लिए गृहस्थ आश्रम है और आध्यात्मिक चिन्तन और नाना प्रकार के साधनाओं और योगाभ्यास करने 
के लिए संन्यास आश्रम है। यद्यपि वास्तव में ऐसा सर्वत्र और सर्वथा नहीं है। बहुत से साधु भिक्षु और संन्यासी गृहस्थी से भी 
अधिक धनी, भोगी और विलासप्रिय हैं और बहुत से गृहस्थ भी ज्ञानी, साधक और ब्रह्मभ्यासी है। 

भारतीय नीतिज्ञों ने इस पर बहुत विचार किया है। घर (गृहस्थ आश्रम) या वन (संन्यास आश्रम) धर्म का आचरण और 
आध्यात्मिक साधना के लिए अधिक उपयुक्त है या दोनों ही इस दृष्टि से समान है। भगवद्गीता और योग वशिष्ठ में इस विषय 
में काफी चर्चा की गई है। घर को छोड़कर कर्मों का परित्याग करके संन्यास लेकर वन में रहने की निन्दा नहीं तो प्रशंसा नहीं की। 

पुरातन काल में नीतिज्ञों ने भी गृहस्थाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम और दूसरे सब आश्रमों का आधार व पोषक माना है। प्रायः 
सभी नीतिज्ञों ने यह बतलाया है कि धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाला गृहस्थ उसी सद्गति को प्राप्त होता हे, 
जिसको सब कुछ त्याग कर वन में रहने वाला संन्यासी। योग वशिष्ठ के ये वाक्य स्मरण करने योग्य है-“जो ज्ञान द्वारा कर्म त्याग 
(मानसिक त्याग) में स्थित हो गया है और वासनारहित जीवन मुक्त है, वह चाहे घर में रहे, चाहे वन में, चाहे शान्त हो जाये, 
चाहे उन्नति करे, उसके लिए सब स्थान एक से हैं। उपशान्त व्यक्ति के लिए तो घर ही दूरवर्ती निर्जन वन के समान है। अशान्त 
के लिए निर्जन वन भी मनुष्यों से भरी नगरी के समान है। व्यवहार में लगा हुआ ज्ञानी और वन में रहने वाला ज्ञानी एक समान 
है। समाहित चित्त वालों के लिए तो घर और वन एक से हैं। 

इसलिए घर और वन, गृहस्थ और संन्यास दोनों में कोई दूसरे से अधिक श्रेयस्कर नहीं है। दोनों ही एक जगह रहकर साधक 
साधना करते हैं और कामी कामोपभोग करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करके अपने जीवन 
को आध्यात्मिक बनायें और इस संसार में रहता हुआ ही सब ओर आत्मदर्शन करे। यही कारण है कि मध्यकालीन सन्तों ने गृहस्थ 
बने रहते हुए ईमानदारी से सांसारिक व्यवसायों को करते हुए सिद्धि को प्राप्त किया। गाँधी गृहस्थ रहते हुए महात्मा हो गए। 


संदर्भ-सूची 
. डॉ. ओमप्रकाश, सामाजिक आर्थिक इतिहास, 2007 
जयशंकर मिश्र, भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास, 7999 
डॉ. ए.बी. कीथ, संस्कृत साहित्य का इतिहास 
डॉ. कपिल देव द्विवेदी, संस्कृत साहित्य का इतिहास 
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भारतीय काव्यशास्त्र में रस एवं सौन्दर्य तत्व 
अनुराधा शुक्ला* 


भारतीय वाङ्मय के अन्तर्गत काव्य शास्त्र के रस प्रसंग में ही सौन्दर्यानुभूति का प्रामाणिक स्वरूप प्राप्त होता है, अपितु ऐसा 
माना जा सकता है कि सौन्दर्य की आत्मनिष्ठ परिकल्पना रस में ही है। कलाकृति को रसिक और रस की अनुभूति को ही 
सौन्दर्यानुभूति कहा गया है। सौन्दर्य शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है-चित्त को आर्द्र करने वाला। रस -चेतना का उन्मेष तब 
माना जा सकता है जब भावों का उद्रेक हर्ष और आनन्द की भावना को जागरित करे। इस प्रकार भारतीय साहित्य में रस-चर्वणा 
ही पाश्चात्य विद्वानों में सौन्दर्यात्मक अनुध्यायन कहा जाता है।' 
वेदों एवं उपनिषदों में रस के रूप में आनन्द का विशद वर्णन किया गया है। उपनिषदों में रस से परमात्मा का अभिप्राय 
लगाया गया हे तथा इसे ब्रह्म रस या सच्चिदानन्द कहा गया है? तथा सत्‌ चित्‌ आनन्द की अनुभूति ही सौन्दर्य है तथा सौन्दर्य 
का अनुभूति परक तत्व आनन्द को माना जाता हैं। इसी आनन्द से रसानुभूति होती है, जिसे सौन्दर्यानुभूति भी कहा जाता है। 
भारतीय मनीषियों ने रस, सौन्दर्य एवं आनन्द को लगभग पर्याय माना है। रस को अखण्ड स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, ब्रह्मनन्द 
सहोदर की संज्ञा दी गयी है।* 
रस-मीमांसा का उद्भव राजशेखर ने नन्दिकेश्वर को माना है एवं उन्होंने रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वर वर्णित किया हैं।* इस 
प्रकार नन्दिकेश्वर ही रस के प्रथम आचार्य थे, किन्तु प्रतिष्ठित रूप में रस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य भरत माने जाते हैं और 
आचार्य भरत ही रस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं।* 
भरतमुनि ने रस को नाट्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व माना है तथा कहा है कि- न हि रसाद्वते कश्चिदर्थः प्रवर्तते।* रत्यादि स्थायी 
भावों का मन के द्वारा आस्वादनात्मक अनुभव ही रस अर्थात्‌ सौन्दर्यानुभूति मानी गयी है। सौन्दर्यानुभूति का अर्थ है कि व्यक्ति के 
अन्तःकरण में स्थित सत्वगुण की अनुभूति। सौन्दर्यानुभूति मानव मन में आनन्द, कोमलता और मार्धुय आदि भावों को उद्रेक करती 
है जिसके द्वारा रस चरमोत्कर्ष प्राप्त करता है जिसे रसानुभूति भी माना जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि जिस प्रकार बिना दान 
के लक्ष्मी शोभित नहीं होती है”, उसी प्रकार रस या सौन्दर्य के बिना कविता या काव्य शोभित नहीं होता है। आचार्य भामह ने 
भी रसवत्‌ अलंकार को काव्य का अंग रूप माना है। जिससे काव्य का वाह्य सौन्दर्य प्रतिपादित होता है।* 
शङ्कुक ने भी सौन्दर्यानुभूति या रसानुभूति को अलौकिक माना हे ।? भारतीय मनीषियों ने रस का विवेचन करके उससे प्रसूत 
आनन्दानुभूति का वर्णन किया है। भारतीय रसानुभूति पूर्णतः सत्व गुण प्रधान है तथा सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला है। 
अग्निपुराण में भी रस को अक्षर ब्रह्म से जोड़कर उससे अलौकिक सौन्दर्य की उद्भावना की गयी है क्योंकि यहाँ रसभाव 
सौन्दर्य के पर्याय के रूप में उद्धृत किया गया है।'" आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” में 
रसात्मक वाक्यों को काव्य कहकर सौन्दर्य की अलौकिक अनुभूति को इस रूप में स्वीकार किया है- 
सत्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। 
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मस्वादसहोदरः ॥ 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्प्रमातृभिः । 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥'' 
अर्थात्‌ रस की अनुभूति ब्रह्मस्वादसहोदर मानी गयी है इसी अलौकिक अनुभूति में चमत्कार रूप प्राण अश्चत रस के द्वारा 
सहृदय सामाजिक को सौन्दर्य की अलौकिक अनुभूति होती है। अर्थात्‌ विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों में व्यक्त स्थायी भाव रस 
रूप में परिणित होकर ही सौन्दर्यानुभूति कराते हैं। 


* शोधछात्रा, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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आचार्य भट्टनायक ने सौन्दर्यानुभूति को मैं और मेरे से परे सामान्य माना है। इन्होंने रस की पखरह्मस्वाद सविध कहकर रसास्वादन 
के रूप में ब्रह्मानन्द को स्वीकार किया है।? आचार्य भोजराज में भी श्रृंगार रस के रूप में पारमार्थिक सौन्दर्य को माना है।'* 
आचार्य धनञ्जय ने रस रूप में आस्वाद्य सौन्दर्य को ही माना हैं।'* करूण रस का वर्णन करते समय रस दुःखात्मक हो जाता 
है और श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए रस सुखात्मक हो जाता है। इस प्रकार इस सुखात्मक और दुःखात्मक रूप को मानते हुए 
रस को लौकिक सौन्दर्य के रूप में भी आचार्यो ने प्रतिष्ठित किया है।'* रस अनुभूति का विषय है। इस प्रकार हम इसे भावनिष्ठ 
या आत्मनिष्ठ ही मान सकते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने रस और रसानुभूति, सौन्दर्य एवं सौन्दर्यानुभूति के भेद को न मानते हुए 
रस रूप में सौन्दर्य को चरमोत्कर्ष रूप में प्रतिष्ठित किया है। सौन्दर्यानुभूति एवं रसानुभूति दोनों का ही काव्यजन्य आनन्द को उत्पन्न 
करते हैं। पाश्चात्य सौन्दर्य शास्त्रियों ने भी रसानुभूति या सौन्दर्यानुभूति को अखण्ड माना है। डॉ0 कान्तिचन्द्र पाण्डे ने रस को 
कलागत भावात्मक सौन्दर्य का रूप माना है। रस सिद्धान्त जीवन के सुन्दर और कुरूप सभी पक्षों को काव्य में स्थान देने का पक्षधर 
है तथा काव्य के क्षेत्र में भाव निष्ठ सौन्दर्य को प्रतिष्ठा दी हे।'* 
काव्य के आत्मभूत सौन्दर्यात्मक तत्व के रूप में रस की जो धारा आचार्य भरत से प्रारम्भ हुई है वह आज तक अविच्छित्र 
प्रवाहित है। भरत अथवा परवर्ती आचायोँ के अनुसार परम सुख, रसानुभूति सद्यः परनिर्वृति, ब्रह्मस्वाद सहोदर, सत्‌, चित्‌, आनन्द 
आदि सब काव्य के परिशीलन से प्राप्त होता है। रस ही सम्पूर्ण जीवन है, आत्मा है रस ही रूपित होकर काव्य बन जाता है बिना 
रस के काव्य निरस माना जाता है। रस रूप में आचायों ने आत्मनिष्ठ सौन्दर्य को प्रतिष्ठित कर रस को चिरकालीन आत्मसिंहासन 
पर आरूढ़ कर दिया है। आनन्दवर्धन का स्पष्ट उद्घोष है- 
व्यठयञ्यज्जकभावेऽस्मिन्विविधे सम्भवत्यपि। 
रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ ॥' 
राजशेखर ने भी रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है तथा कहा है कि शब्दार्थ शरीर वाले काव्य में आत्मा रस ही है। 
आचार्य अभिनवगुप्त भी आनन्द को सुखात्मक एवं दुःखात्मक दोनों मानते हैं। रस की अनुभूति लोकोत्तर ज्ञान से परे विलक्षण 
अलौकिक अनुभूति है यह अलौकिक अनुभूति ही सौन्दर्यानुभूति है। इस प्रकार माना जा सकता हे कि काव्य का स्वरूप अलौकिक 
है और काव्य लोकोत्तर वर्णनायुक्त सौन्दर्यकृति निपुण कवि का कर्म है। रस की अलौकिक अनुभूति ही वस्तुतः अलौकिक सौन्दर्य 
की परम अनुभूति है और काव्यशास्त्र में रस एवं सौन्दर्य तत्व एक दूसरे से पर्याय रूप में प्रेमभाजित हुआ है। 
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गंगा-साक्षात्‌ ब्रह्मद्रव्यः-एक साहित्यिक अनुशीलन 
डॉ. ( श्रीमती ) नीतू सिंह* 
श्री भोजराज सिंह** 


गंगा नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वप्रमुख नदी है। माँ गंगा का उद्गम पवित्र “गोमुख” नामक हिमनद से हुआ है। इसे 
ही “गंगोत्री उद्गम” के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी उद्गम-स्थल से निकलने के पश्चात्‌ लगभग 745 किमी0 तक 
की यात्रा मध्य हिमालय में तय करती हुई देव प्रयाग के नीचे अलकनंदा जो कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है आकर भागीरथी 
नदी से मिल जाती है। इनकी सम्मिलित धारा को ही गंगा नाम से जाना जाता है। जो हिमालय को ऋषिकेश लक्ष्मण झूला को 
ua दून घाटी में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ी व चण्डी पहाड़ी को काटती हुई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश 
करती हैं। 

भगवती गंगा नदी ही नहीं, हमारी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा का दिव्य प्रवाह हैं। गंगा भारतीय जीवन का अमृत-प्रवाह हैं और 
भारतीय संस्कृत का प्राण हैं। भारतीय धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, जीवन, मृत्यु सभी कुछ माँ गंगा से अछूते नहीं हैं। गंगा हमारे 
प्रबल पुरुषार्थ और अखण्ड विश्वास की साक्षी हैं। गंगा हमारे जीवन मूल्यों का मानक एवं परिमाप हैं। हिन्दुओं की जीवन पर्यन्त 
यही कामना रहती है कि अगर जीते-जी माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त न हुआ तो क्‍या मरणोपरान्त ही सही। अगर मेरी अस्थियाँ 
भगवती गंगा के आँचल में विसर्जित हो जायें तो जीवन धन्य हो जाय। 

माँ गंगा स्वयमेव परम तीर्थ हैं। वेदों एवं पुराणों में माँ गंगा को बारम्बार तीर्थमयी कहा गया है- 

“सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवेभ्यो हरिः।' ( नृसिंहपुराण' )? 
“न गंगा सदृशं तीर्थ न देवः केशवात परः॥' (महाभारत, वन पर्व )? 

“माँ गंगा अपना नाम उच्चारण करने वालों के पापों का नाश करती हैं, दर्शन करने वालों का कल्याण करती हैं तथा स्नान- 

पान करने वालों की सात पीढ़ियों तक को पवित्र करती हैं।” 
“पुनाति कीर्तिता पापं दृष्टा भद्रं प्रयच्छति। 
अवगाढा च पीता च पुनात्या सप्तमं कुलम्‌ ॥'' 

जिस प्रकार भगवान-सूर्य के उदय होते ही अन्धकार को विदीर्ण कर सम्पूर्ण जगत प्रकाशमान हो जाता है ठीक उसी प्रकार 
गंगा जल में स्नान मात्र से ही पुरुष अपने पापों से मुक्त होकर सुशोभित होता है, भगवान ने माँ गंगा की महत्ता स्वयं अपने मुखार 
बिन्दु से कुछ इस प्रकार किया है- 

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोत सामस्मि जाह्नवी॥ - गीता 0/34 
भारतीय पुरातन संस्कृत में ऋग्वेदसंहिता प्राचीनतम्‌ है। इसमें सर्वप्रथम माँ गंगा की महिमा का ही वर्णन मिलता है। 
“इयं में गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या 
असिकन्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया॥'' 

- ऋग्वेदसंहिता 70 /75/5 ऽ 
* प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, राणा प्रताप पी.जी. कॉलेज, सुल्तानपुर 
** कमलाकर आ.सं. म.वि., लोहरामऊ, सुल्तानपुर 
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गंठे त्रिदोषनाशाय त्वमि मञ्जति यो जनः। 
तं करोषि चतुर्दोषं मातः कथं विकत्थसे॥ 
विष्णुपुराण का कथन है कि सरस्वती रजोगुण प्रधान हैं, यमुना जी तमोगुणी प्रधान हैं जबकि गंगा जी सत्तवगुणी हैं, जो निर्गुण 
ब्रह्मा को प्राप्त करा देती हैं- 
सरस्वती रजोरूपा तमोरूपा कलिन्दजा। 
सत्तरूपा च गंठाऽत्र नयन्ती ब्रह्म निर्गुणम्‌ ॥ -विष्णु पुराण“ 
आदि कवि वाल्मीकि ने इसे त्रिपथगा कहा है। यह स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक को पवित्र करती हुई प्रवाहित होती 


गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च। 
त्रीन्‌ पथो भावयन्तीति तस्मात त्रिपथगा स्मृता॥ 
वाल्मीकि रामायण /44/67 
ul तुलसीदास जी कहते हैं कि- वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी कहती है तथा पवित्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री 
धन्य हे- 
धन्यदेश सो जहे सुरसरी । धन्य नारि पतित्रत अनुसरी॥ 
- ( रामचरितमानस 7/27/5 )° 
रामभक्ति जहँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म विचार विचारा॥ 
संत तुलसीदास जी ने अपने मुखार बिन्दु से स्पष्ट करते हुए कहा है कि गंगा तथा सत्संगति बिना राम कृपा के सम्भव ही नहीं 
और ये दोनों सेवन करने वालों को अपने समान बना देते हैं- 
राम कृपाँ तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। 
जो जल परै जो जन मिलै कीजै आपु समान॥ 
(दोहावली 363 )? 
रामविमुख जीव तथा गंगा से अलग हुआ जल मदिरा के समान हो जाने से सर्वथा त्यज्य है- 
तुलसी रामहि परिहरे निपट हानि सुन ओझ ॥ 
सुरसरि गति सोई सलिल सुरा सरिस गंगोझ॥'' 
( दोहावली 68 )'° 
संत तुलसीदास जी ने श्रीरामचरित मानस में वर्णन करते हुए कहा है- कि जनक जी कहते हैं कि हे पुत्रि! तूने दोनों कुल पवित्र 
कर दिये तेरी कीर्तिरूपी नदी देवनदी गंगा जी को भी जीतकर करोड़ो ब्राह्मण में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन बड़े 
तीर्थ-हरिद्वार, प्रयाग और गंगासागर बनाये हैं परन्तु तेरी इस कीर्ति नदी ने अनेकों तीर्थ स्थान बना दिये हैं- 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। भवनु कीन्ह विधि अंडकरोरी॥ 
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥ 
( रामचरतिमानस 2/267/3-4 ) 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रुद्राष्टक में शिवस्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके सिर पर सुन्दर नदी गंगा जी विराजमान हैं। 
उनको मैं नमस्कार करता हूँ। 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंठा। 7 रुद्राष्टक 
गंगा का जादू केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है। एच. एच. विल्सन श्री गंगा जी 
के प्रति अपनी भावनायें प्रकट करते हुए कहा है कि- 
Upon Gange's Ample breast 
The lignet is alibe imprut, 
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That manifests the will divine 
Ever in nature to combine 
he fair and good, and use and grace 
For all the hunts of human race. 

अर्थात्‌ गंगा के विशाल वक्ष स्थल पर मानों एक छाप-सी पड़ी हुई है, जो मानव जाति के हितार्थ प्रकृति में, शिवं और सुंदरम्‌ 
का उपयोग और शोभा” के साथ सम्मिश्रण करने की ईश्‍वरी इच्छा को प्रकट करती है।”” 

गंगा की सुषमा का कितना सुन्दर वर्णन परिलक्षित है- 

And when upon the glawy sdream, 
Discends the glow of even, 
It seems — oh does it only seem- 
thy ware to mix with heaven. 
और जब तेरी चमकीली धारा पर संध्या की छाया उतरती है तो ऐसा जान पड़ता है कि तरंग आकाश से मिल गई है। 
धन्यः सः देशो यत्रास्ति गंठा त्रैलोक्यपावनी। 
गंठा हीनस्तु यो देशो न प्रदेशः स भण्यते॥ 

n “वह देश धन्य है, जहाँ तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा बहती हैं। जिस देश में वे नहीं बहतीं, वह प्रकृष्ट देश 
नहीं el” 

‘HT सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला'' 
- रामचरित मानस 2/87/4" 
गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता (70/3) में अपने को गंगा नदी कहा है- 
“'स्त्रोतसायस्मि जाहूवी॥'' 3 
-गीता (0/37 ) 
गंगादेवी के रूप में, मूर्त स्थिति में हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री कही जात है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के किसी शाप के कारण 
गंगा जी को इस धरा पर अवतरित होना पड़ा। महाभारत के अनुसार राजा शान्तनु की पत्नी बनीं। गंगा जी के आठ पुत्रों में से 
भीष्म जी सबसे छोटे पुत्र थे। अन्य मतानुसार गंगा जी राजा भगीरथ की आराधना पर पृथ्वी पर अवतरित हुईं पुराणों में वर्णित है- 
““गांगमयति या सा गंठा।'''* 
- पुराण 

अर्थात्‌ स्वर्ग ले जाने वाली नदी। गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरणों से हुई है। इसीलिए इन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं। ऐसी 
मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इन्हें अपने कमण्डलु में भर लिया | अन्य मतानुसार गंगा जी का जन्म राजा हिमालय की पत्नी सुमेरु 
पुत्री मैना के गर्भ से हुआ है। किसी विशेष कारण वश गंगा ब्रह्मा जी के कमण्डलु में जा छिपीं। देवी भागवत पुराण के अनुसार 
लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों भगवान विष्णु की पत्नियाँ है। पारस्परिक सपत्नीत्व कलह के कारण उन्होंने एक-दूसरे को शाप 
a नदी के रूप में मृत्युलोक में वास करने को बाध्य कर दिया। फलस्वरूप लक्ष्मी सरस्वती और गंगा तीनों पृथ्वी पर अवतीर्ण 
हुई। 

बहु प्रचलित एवं पौराणिक कथानुसार- पृथ्वी पर माँ गंगा जी का अवतरण इस प्रकार हुआ- 

“राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के नियम के अनुसार अश्व को समस्त भूमण्डल पर विजय अभियान के लिए छोड़ा 
गया। सौ अश्वमेध यज्ञ को सम्पूर्ण करने वाले इन्द्रासन के अधिकारी होते हैं। भगवान इन्द्र को जब इसका पता चला तो इसको 
विध्नित करने का प्रपंच रचते हैं। राजा सगर द्वारा छोड़े गये अश्व को इन्द्र ने अपहरण कर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम 
में बँधवा दिया। राजा सगर के साठ हजार पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के लिए धरती को खोदरक 
जो गठ्ठा बना वही सागर कहलाया। पाताल लोक में कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। मुनि के आश्रम में घोड़े को बँधा देखकर राजा 
सगर के पुत्रों ने विचार किया कि इसी मुनि ने ही घोड़े को चुराया है। सगर पुत्रों ने मुनि के आश्रम में उपद्रव करना शुरू किया। 
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तपस्या में विध्न होते ही कपिल मुनि के नेत्र खुल गये। प्रचंड क्रोधावेश में अपनी नेत्राग्नि से राजा सगर के साठ हजार पुत्रों को 
जलाकर भस्म कर दिया। 
तत्पश्चात राजा सगर व उनके वंशजों ने माँ गंगा जी को अपने पूर्वजों के उद्दार हेतु लाने के लिए घोर तपस्या की। अंत में 
राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुमति दे दी। परन्तु पृथ्वी 
ब्रह्मलोक से अवतीर्ण होने पर माँ गंगा के प्रवाह का भार वहन करने में असमर्थ थीं। तत्पश्चात्‌ भगीरथ ने घोर तपस्या करके 
भगवान शिवजी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के कमण्डलु से निकलकर गंगा शिवजी के जटाजाल में खो गयीं। भगीरथ की प्रार्थना 
पर भगवान शिवजी ने गंगा जी को जटाजाल से मुक्त कर दिया। अतः इन्हें मार्ग में जह्नु ऋषि की यज्ञ-सामग्री गंगा के प्रवाह से 
नष्ट होने लगी तो वे एक चुल्लू में गंगा जी की सम्पूर्ण धारा को पी गये। भगीरथ की प्रार्थना पर माँ गंगा जह्नु ऋषि की जांघ 
से प्रवाहित होने लगीं। इसी कारण माँ गंगा का एक नाम जाह्नवी भी हो गया। 
भगीरथ शंख बजाते हुए आगे-आगे चल रहे थे और माँ गंगा उनके पीछे-पीछे। इस प्रकार माँ गंगा जी को अपने पूर्वजों की 
उस भूमि तक ले आये जहाँ उनके साठ हजार पूर्वज कपिल मुनि की नेत्राग्नि से भस्म हो गये थे। माँ गंगा जी के प्रवाह के स्पर्श 
से उनके पूर्वजों की मुक्ति मिली। भगीरथ का यह प्रयत्न “भगीरथ प्रयत्न” मुहावरा नाम से लोक-प्रचलित हो गया। भगीरथ के 
प्रयत्नों से पृथ्वी पर प्रवाहित होने के कारण गंगाजी को भगीरथी कहा जाने लगा। अतः गंगा जी को पुराणों में त्रिपथगामिनी, 
त्रिलोक्यव्यापनी' कहा गया है। इनकी एक धारा आकाश में, एक पृथ्वी पर तथा एक पाताल लोक में प्रवाहमान है। 
महाकवियों की दृष्टि में माँ गंगा की महत्ता-आदि कवि वाल्मीकि ने इन्हें त्रिपथगा कहा है- 
Trot त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथी च। 
तीन पथो भावयन्तीति तस्मात त्रिपथगा स्मृता ॥ ( वाल्मीकि रामायण 7/4476 )' ° 
महाकवि विद्यापति ने जीवन भर गंगा जल का पान किया। उनकी यह इच्छा थी कि गंगा तट का सुखपान करते हुए यहीं 
पर अपनी जीवन लीला समाप्त करूँ। 
“बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे। छोड़इत निकट नय बह नीरे॥ 
करजोरि बिनमओं बिमल तरंगे। पुन दरसन होए पुनमति गंगे।'” 
महर्षि वाल्मीकि की तरह तुलसीदास जी ने भी विश्वामित्र के द्वारा भगवान राम-लक्ष्मण के जनकपुर प्रथम आगमन की कथा 
का वर्णन प्रस्तुत किया गया है- 
“चले राम लक्ष्मण मुनि संग । गए जहाँ जग पावनि गंगा॥ 
गाधि सुनू सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि यहि आई॥।'' 
( रामचरित मानस 7/272/7-2 )!6 
“निज तट बासी निहंग, जल-थर-चर पसु-पतंग, 
कीट, जटिल तापस सब सरिस पालिका । 
तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुबंस -वीर, 
विचरत मति देहि मोहि-महिष,-कालिका॥'' 
(विनय पत्रिका )'? 
मेथिलीशरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य में दो स्थानों पर गंगा जी का वर्णन हुआ है। 
“यही थी एक विशाल मोतियों की लड़ी। स्वर्ग कंठ से छूट धरा पर गिर पड़ी। 
सह न सकी भवताप अचानक गल गई। हिम होकर भी द्रवित रही कल जल मई॥ 


(साकेत '® ) 
भाव विहवल होकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि- 
“जय गंगे आनंदतरंगे कलरवे! अमल अंचले पुण्य जले दिवसंभवे। 
सरस रहे यह भरत भूमि तुमसे सदा। हम सबकी तुम एक चला चल संपदा।'' 
(साकेत'? ) 
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काशीवासी युवा कवि श्री अनुराग तिवारी ने “गंगा केवल नदी नहीं है।”” शीर्षक कविता लिखकर भारतीय प्रबुद्ध वर्ग की 
आत्मा को झकझोर दिया है, जो गंगा मैया के अस्तित्व को मिटाकर भी अपनी मृगतृष्णा जुगुप्सा समृद्धि के सपने देख रहे हैं- 
तिवारी जी ने ऐसे लोगों को सावधान करते हुए कहा है- 
“ श्री हरि के चरणों का अमृत, गंगा केवल नदी नहीं है। 
सदियों से बहती संस्कृति है, केबल जल की धार नहीं है॥ 
ध्यान रहे यदि धरती पर, गंगा नहीं रहेगी। 
जन-जीवन नहीं बचेगा, धर्म संस्कृति नहीं रहेगी॥ 
हे पापनाशिनी गंगा माँ, दो जन को सुविचार। 
विचलित और शर्मिन्दा हूँ, मैं तेरी दशा निहार॥।''?° 
-अनुराग तिवारी रचित, “गंगा केवल नदी है'' 
योग-साधना में गंगा जी की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है शरीर में श्वास प्रवाहिका तीन नाड़ियों इड़ा, पिंगला 
और और सुषुम्ना को गंगा-यमुना और सरस्वती की संज्ञा प्रदान की गई है- 
““इड़ा नाम सैव गंठा यमुना पिठला स्मृता। गंठा यमुनयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती।''?' 
“Set भगवती गंगा पिठला यमुना adh इड़ापिंगठलयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। 
त्रिवेणीयोगः स प्रोक्तस्तत्र स्नानं महाफलम्‌ ॥''२ 
ज्ञान, कर्म और भक्तिमयी शक्तियाँ ser, पिंगला और सुषुम्ना द्वारा निरंतर इस प्रकार प्रवाहित होती रहती है- 
* आदौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे। 
प्रतिपक्तौ दिनान्याहु स्त्रीणि त्रीणि क्रमोदयो॥'' 
(पवन विजय स्वरोदय )?? 
वैज्ञानिक मत-गंगानदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होते हैं जो विषाणुओं एवं अन्य हानिकारक जीवों को नष्ट 
करते रहते हैं। गंगा नदी के जल में पर्याप्त घुलनशील ऑक्सीजन पायी जाती है। जो जलीय जीवों के लिए अति आवश्यक है 
गंगा जी की इस असीमित शुद्धिकरण क्षमता तथा उन पर अपार सामाजिक श्रद्धा के रहते हुए भी उन्हें दूषित होने से बचाया नहीं 
जा सका। 
किये जा रहे उन्नतिशील प्रयत्न-वर्तमान भारत सरकार ने 'जल संसाधन-मंत्रालय' को बदलकर “जल संसाधन, नदी 
विकास एवं गंगा संरक्षण” बनाकर गंगा के निर्मलीकरण की राह में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिसमें “नमामि गंगे” 
योजान्तर्गत 2037 करोड़ रुपये का बजट गंगा सफाई हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रशंसनीय है कि भारत सरकार ने गंगा सफाई 
'कोष' की स्थापना की है। जिसमें कोई भी अपना स्वेच्छानुसार योगदान दे सकता है। 
निष्कर्षतः-संसार की संस्कृतियों में शिरोमणिभूत भारतीय संस्कृति का की हृदयरूपिणी यह गांगेया संस्कृति आज पापोन्मुखी 
परुष-प्रवृत्तियो से प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित, प्रभ्रंश्यमान नैतिक मूल्यों वाली आधुनिक आँधी से, 
पवन गंगा धारा के समान इसे हम यदि प्रदूषण मुक्त कर विश्वमानव को सन्तापमुक्त कर सुख, शान्ति, समृद्धि प्रदान कर सकें, 
तभी पूर्ववत्‌ पुरातनी गांगेया संस्कृति गौरवान्वित होकर जनकल्याणकारिणी रूप में चरितार्थ हो सकेगी। 
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गलकटवों के बीच में किसान की जिजीविषा : शिवमूर्ति के 
' आखिरी छलांग' उपन्यास के विशेष सन्दर्भ में 


प्रमोद कुमार यादव" 


“जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, 
ऐ दरख्तों तुम्हारा इम्तहान बाकी है, 
वो जो खेतों की मेड़ पर उदास बैठे हैं, 
उन्हीं की आँखों में अब तक ईमान बाकी है, 
बादलों अब तो बरस जाओ सूखी फसलों पर, 
मकान अभी गिरवी है और लगान बाकी है। '' अज्ञात 
किस कलम से लिखूँ प्रज्ज्जलित भावना? कहाँ से शुरू करूँ अपनी बातें? वहाँ से, जहाँ से पहलवान ने चरी का बोझ चारा 
मशीन के पास पटका तो पास में सोया पड़ा कुत्ता भौंकते हुए भागा। या वहाँ से, जहाँ से “अपने से एक हाथ छोटे मरियल से 
अधेड़ चपरासी द्वारा सरे बाजार राह रोककर पकड़ लिए गये।”! ये वही पहलवान थे जो कभी जंघिया-लंगोटा कसकर इलाके के 
किसी भी अखाड़े में ताल ठोंककर ललकारते थे तो कोई हाथ मिलाना तो दूर, नज़र भी मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। आज 
यदि पहलवान थोड़ी तीव्र गति से साँस छोड़े तो चपरासी हवा में उड़ जाय, मूत दे तो उसमें बह जाय। लेकिन आज पहलवान 
के सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए वे विवश हैं, मजबूर हैं, कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। 
यह पहलवान की नहीं, बल्कि पहलवान से कृषिप्रधान देश में रह रहे अरबों लोगों का पेट भरने वाले उस अन्नदाता किसान 
की हृदय-विदारक कथा है जो सूरज के उदय होने से पहले ही खेतों में आ जाता है और अस्त होने के बाद भी खेत की मेंड पर 
बैठकर अपने सपनों को फसलों के माध्यम से पूरा करने का अरमान सजा लेता है। लेकिन वह अरमान पूरा कहां होता है? एक 
समस्या से निकले नहीं कि दूसरी आकर सर पे खड़ी हो जाती है, एक भँवर से निकले नहीं कि दूसरा उन्हें चपेटे में ले लेता है। 
इसी जद्दोजहद में पूरी उप्र कट जाती है और एक दिन वह इस संसार को हमेशा -हमेशा के लिए छोड़कर अनंत यात्रा पर चला 
जाता है। “देखा जाय तो प्रारम्भ से ही महाजनी (ऋण) सभ्यता के चंगुल में फंसा किसान प्रेमचंद से लेकर आज तक के सभी 
जागरुक लेखकों की चिंता का केन्द्रीय मुद्दा रहा है। प्रेमचंद से पहले भी तुलसी से सूर और उससे भी पहले कबीर तक को यह 
बात कचोटती रही 'खेती न किसान को ... कहाँ जाई का करी' -तुलसी से लेकर कबिरा तेरा झोपड़ा गलकटवन के बीच” या “अब 
न रहब एही गाँव गुसांई' -कबीर तक भारतीय किसान के शोषण, त्रासदी, विवर्तन का एक-सा ग्राफ है -सांप सा लहराता 
हुआ..। 2 
किसानों की समस्याओं को किसी एक पक्ष या कोण से नहीं देखा-समझा जा सकता है। “समग्रता में यदि किसान जीवन 
की समस्याओं पर विचार करें तो उदारवाद से पूर्व भी किसान की दशा सोचनीय थी, 7870 में कृषि समितियाँ, संघ” व इसके 


* जशोधार्थी, (हिन्दी), हैदराबाद विश्वविद्यालय 
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उपरान्त किसान आन्दोलन' इसके प्रमाण हैं। महाजनी सभ्यता में भी किसान के शोषण को देखा जा सकता है। प्रेमचन्द के होरी 
से लेकर राजूशर्मा के 'हलफनामें' पाता किसान आज शिवमूर्ति के पहलवान के रूप में “आखिरी छलांग” लगाने को विवश है। 
होरी की 'मरजाद' पालने की लालसा में किसान शोषण सहने को मजबूर हैं। उदारवादी व्यवस्था ने 'जमीन' के प्रति नजरिया बदला 
है, जिस कारण कृषि-योग्य जमीन कम हो रही है-“सन्‌ 990 से 2000 के बीच यदि कृषि भूमि 57000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष 
की दर से घटी थी तो 2000 से 2005 के बीच कृषि योग्य भूमि के घटने की दर 295500 हेक्टेयर प्रति वर्ष रही।” लागत 
से भी कम पूँजी मिलना, इसके पीछे मूलभूत कारण है, दूसरी ओर जमीन के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कृषि उत्पादों की स्थिति 
दयनीय है, किसानों के उत्पादों के लिए “न्यूनत समर्थित मूल्य” निर्धारित है जबकि अन्य उत्पाद' अधिकतम रिटेल मूल्य' से बेचे 
जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जहाँ सोने का दाम दुगुना हुआ है, जमीन का दाम चार गुना बढ़ा है, वहीं किसान की पैदावार का 
दाम घटा है, “दुनियाँ के स्तर पर देखें तो 995 NAE की अंतरराष्ट्रीय कीमत 276 डॉलर थी जो 200 में घटकर 33 डॉलर 
प्रति टन हो गई। कपास की कीमत 98 डॉलर से घटकर 49 डॉलर प्रति टन हो गई। भारत में 998 Ñ कपास की कीमत 7400 
से 7000 के बीच गिर गई थी। इसी अवधि में सोयाबीन की कीमत 273 डॉलर से घटकर 78 डॉलर प्रति टन हो TRI’? 
और यह सिलसिला अब तक जारी है। 

“आखिरी छलांग' का चरम बिन्दु भारतीय किसानों की आत्महत्या नहीं, बल्कि किसानों को आत्महत्या की तरफ ले जाने वाली 
स्थितियाँ-परिस्थितियाँ, मजबूरियाँ एवं दुर्दशा है, अगर आत्महत्या इस उपन्यास का केन्द्रबिन्दु बना होता तो कथा का केन्द्र “पांडे 
बाबा की आत्महत्या” बना होता, परन्तु कथा का केन्द्र बने हैं पहलवान, और उनसे जुड़ी बातें। इससे पहले भी किसान त्रासदी 
पर केन्द्रित 20वीं सदी की कालजयी रचना 'गोदान में प्रेमचन्द भारतीय किसान की दीन-हीन दशा को दिखा चुके थे। तब अंग्रेजों 
जमींदारों और साहूकारों ने व्यापक पैमाने पर शोषण किया था। और आज़ादी के बाद गोरी चमड़ी वालों का स्थान मोटी चमड़ी 
वाले स्वघोषित नेताओं-पूँजीपतियों ने तथा जमींदारों- साहूकारों का स्थान बैंकों, दलालों एवं सूदखारों ने ले लिया है। शोषण 
अनवरत जारी है, सिर्फ तरीका बदला है। पूरा देश जानता है कि स्वतंत्र भारत की नीतियाँ किसके हक में, किसके पक्ष में, किसको 
ध्यान में रखकर बनती है। इतना तो सच है कि वे नीतियाँ किसानों के हक एवं उनकी भलाई में तो कत्तई नहीं बनती हैं। इसके 
पीछे बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ी सोची-समझी साजिश है। किसानों के पास इतना पैसा कहा है कि वे कुकुरमुत्तों की तरह 
इस देश में उगने वाली राजनीतिक पार्टियों, नेताओं एवं दलालों को चंदे के रूप में मोटी रकम दे सकें। ताकि इनके नाम पर झूठा 
ही सही, दिखावा ही सही, हो हल्ला कर सकें, या अन्नदाता की मार्मिक स्थिति का ख्याल आये तो उनकी समस्याओं को सरकार 
के सामने रख सकें। उपन्यास में एक जगह खेलावन अपने दिल के दर्द को व्यक्त करते हैं, “अपने यहाँ उसी के बारे में सोचा 
जाता है जो सोचवाने में समर्थ हो। उद्योगपति लोग समर्थ हैं क्योंकि वे चुनाव के समय नोट देते है और आगे अपनी मजबूरी 
भी बताते हैं कि वोट नहीं देंगे तो क्या उसका अचार डालेंगे। आज किस कदर हमारा अन्नदाता विकल्पहीन हो गया है। 

भारतीय किसानों की समस्याएं लगातार दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वह बेहद दर्दनाक दौर से गुजर रहा है। पिछले कई 
वर्षो से देश के कई इलाकों में किसान अपनी बेबसी, मजबूरी गरीबी, बीमारी, मंहगाई, प्राकृतिक आपदा एवं घाटे से आहत होकर 
अपनी जीवन-लीला समाप्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बिरादरी एवं शासन-सत्ता के सैकड़ों दिलासों एवं आश्वासनों 
के बावजूद किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड, महाराष्ट्र का विदर्भ, आन्ध्र 
प्रदेश के कुछ भाग तो किसानों की आत्महत्याओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो चुके हैं। अब इसका दायरा बढ़ता ही 
जा रहा है। इसकी चपेट में लगभग समूचा देश आ चुका है। हाल-फिलहाल के कई राज्यों में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएँ 
इसका जीता-जागता उदाहरण Gl इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हालात सुधारने के लिए हमारे नीति-नियंताओं की तरफ से 
कोई सार्थक पहल यथार्थ के धरातल पर नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ शाब्दिक बाजीगरी एवं दिखावा किया जा रहा है। एक प्रचलित 
कहावत है कि 'किसी के पेट पर लात मत मारो भले ही उसकी पीठ पर लात मार दो।' मगर इस देश में आज से नहीं, सदियों 
से गुलामी से लेकर आजादी तक, पाषाण युग से लेकर आज वैज्ञानिक युग तक, बस एक ही काम हो रहा है और वह काम यह 
है कि हम अपने अन्नदाता, अपने पालनहार, किसान के पेट पर लात मारते ही चले जा रहे हैं। 

उपन्यास की कथावस्तु धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। अपने इलाके के बाजार में अमीन द्वारा जब पहलवान पकड़ लिए जाते हैं 
और फिर ग्रामीणवासियों एवं अन्य लोगों की मदद से मुक्त होते हैं और यह समझाये जाने के बाद भी कि वे सब लोग उनका अब 
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भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना पहले करते थे, और आगे भी करते रहेंगे। लेन-देन तो सारी दुनिया करती है और सरकारी 
कर्ज़ चुका पाना बेज्जती की बात नहीं है। इतना सब कुछ कहने-सुनने भरोसा देने, दिलासा देने के बावजूद भी पहलवान का दिल 
बहुत दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब- कुछ खत्म हो चुका है, जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। तभी तो उनके दिल 
का दर्द छलक पड़ता है, “इज्जत चली गयी खेलावन भाय।”” दिल को दिलासा देने एवं हौसला आफजाई के लिए रामखेलावन 
कहते हैं, “पागल मत बनिए। इज्जत जाती है घटियारी काम करने से। किसी की बहन-बेटी को गलत निगाह से देखने से। लेन- 
देन तो सारी दुनियाँ करती है। समझिए एक झूठा सपना था जो बीत गया।” ये है भारतीय किसान के लिए इज्जत की अहमियत। 
इसी इज्जत-मरजाद को बचाते-बचाते प्रेमचंद का 'होरी' भी इस दुनियाँ से हमेशा-हमेशा के लिए रुखसत हो गया। 

वास्तव में पहलवान की समस्याओं का कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक वर्गीय स्थिति है। दूसरा दुर्भाग्य उनका भारत जैसे 
देश में किसान होना है। भारतीय समाज में राजनीति, राजनेता, पूँजीपति, अधिकारी, पटवारी, शासन-सत्ता के तथाकथित एवं 
स्वघोषित रहनुमाओं का पहला और आखिरी निशाना यही मासूम भारती किसान बनता है। मंहगाई की मार हो या प्राकृतिक आपदा 
हो, दंगा-फसाद हो या आगजनी, दिशाहीन सरकारी नीतियों की मान या अन्य तकलीफें सबसे पहले इसका आसान शिकार 
किसान ही होता है। यूरिया (उर्वरक), दवा खाद, पेट्रोल-डीजल से लेकर स्कूल-कॉलेज की फीस के दाम बढ़ने की सीधी मार 
उसी पर पड़ती है। क्योंकि किसानों के लिए योजना बनाने वालों में से बहुतों को -“यह भी पता नहीं होता कि चने का पेड़ बड़ा 
होता है या अरहर का? आलू जमीं में नीचे फलता है या ऊपर ?”” देश का दुर्भाग्य है कि गाँवों की तस्वीर वो भी बदलने का 
दावा कर रहे हैं जिन्होंने अपने वातानुकूलित महलनुमा घर या हवेली में दिल बहलाने के लिए दीवारों पर टंगी तस्वीरों एवं 
कलाकृतियों में गाँवों को देखा है। वे लोग भी गरीबों, मजलूमों, श्रमिकों के रहनुमा बनने की छदूम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो धान- 
गेहूँ का अंतर नहीं समझ पाते, जिनकी परवरिश नवाबी शान-ओ-शौकत से हुई है। लेकिन अब देश का किसान एवं आमजन 
यह सब कुछ धीरे-धीरे समझ चुका है कि स्वतंत्र भारत की समस्त विकास नीतियाँ किसके हक में बनती हैं, उसका असली हितैषी 
कौन है। शायद इस बात का भी खुलासा करना इस उपन्यास का उद्देश्य हो। यही इसकी सार्थकता भी है। 

समस्याएँ पूछकर नहीं आती हैं। कब, कहाँ किस तरह से, किसके ऊपर, किधर से आकर खड़ी हो जायेगी कोई नहीं जानता। 
भारतीय किसान भी इससे अछूता नहीं है। इसकी कोई एक समस्या होती, कोई एक परेशानी होती तो वह उससे हमेशा दो-दो हाथ 
कर लेता। परन्तु यहाँ तो समस्याओं का एवरेस्टा खड़ा है। पहलवान खर्चो का हिसाब लगाते हैं- “ट्यूबवेल का बिल सवा चार 
सौ रुपये। इंजीनियरिंग पढ़ रहे बेटे का मासिक खर्च डेढ़ हज़ार रुपये। खाद के लिए दो हजार रुपये। बैल का खुर ठीक न हुआ 
तो ट्रैक्टर से खेत की जोताई के लिए हजार-बारह सौप रुपये मोटा-मोटा पाँच हजार रुपये।'?6 यानी आमदनी शून्य है और खर्च 
हजारों में है। आखिर क्या करे एक किसान? किसके पास जा कर अपनी वेदना व्यक्त करें? 

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा देश-विदेश के तमाम औद्योगिक घरानों की व्यापक पैमाने पर मुफ्त में जमीन एवं अन्य सुविधाएँ 
दी जाती है, 0.7 फीसदी ब्याज दर पर अरबों रुपये का ऋण दिया जाता है। ऐसे में बहुत से औद्योगिक घराने ऋण लेकर बैठ 
जाते हैं और अपने आज को दिवालिया तक घोषित कर देते हैं और उनसे एक रुपया भी सरकार एवं बैंक वसूल नहीं कर पाते 
हैं। इसके साथ-साथ दशकों से कई देशी-विदेशी कंपनियाँ करोड़ों-अरबों का ऋण लेकर बैठी हैं, लेकिन उनकी कोई जाँच-पूछ 
नहीं की जाती है। एक बार ध्यान से अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला, सिंघानिया, राय, माल्या, कपूर इत्यादि पर नज़र फेकने 
पर सारे AR’ सामने आ जाते हैं। इस शोषण तंत्र में सरकारी नुमाइंदे एवं बैंक के कर्मचारी-अधिकारी तथा उनके मुस्टंडे केवल 
गरीबों, मजदूरों एवं किसानों को ही कुछ सौ या हजार रुपये के लिए डराते-धमकाते एवं गिरफ्तार कराते हैं। इस उपन्यास में चूना- 
पान बेंचने वाला गाँव का सम्पत नामक बुजुर्ग अमीन के मुँह से तर्जनी सटाकर कहता है-“बड़ी-बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों पर सिर्फ 
बिजली का ही लाखों का बकाया है, उनसे वसूलने की हिम्मत तुम्हारे बात की भी नहीं है। सारा कानून सिर्फ किसानों, मजदूरों 
के लिए है?” वर्तमान शासन-सत्ता की कारगुजारी को यहाँ व्यापक पैमाने पर देखा जा सकता है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब 
तक किसान की जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं आ पाया है। 

उपन्यासकार की कलम ने VS बाबा' के माध्यम से किसान-आत्महत्या को व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया है। पांडे बाबा 
ने ट्रैक्टर-ट्राली के लिए बैंक से ऋण लिया था, जमीन गिरवी रखकर। बैंक ने धोखे से पुरानी तारीख डालकर जमीन की नीलामी 
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कर डाली। इस घटना ने पांड़े बाबा को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिय। शिवमूर्ति जी ने बैंकों की नाजायज कार्यप्रणाली की 
तरफ भी हमारा ध्यान खींचा है। किस तरह से बैंक अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार बैठे हैं। पहले बैंक के 
कर्मचारी-अधिकारी देश की भोली-भाली मासूम जनता को लोन लेने के लिए तरह-तरह से उकसाते हैं, प्रलोभन देते हैं, फायदे 
बताते हैं, तरह-तरह के सब्जबाग दिखाते हैं। जब ये लोग उनके कर्ज की जाल में फंस जाते हैं तो वही बैंक उनकी जमीन-जायदात, 
गहने एवं जानवर हथियाकर ऊँचे दामों पर बेच देते हैं। इस उपन्यास में बिल्कुल ऐसा ही होता है। दलाल द्वारा पांड़े बाबा के बेटे 
को पट्टी पढ़ाकर लोन पर ट्रैक्टर खरीदवा दिया जाता है। किस्त न चुका पाने के कारण पांड़े बाबा की जमीन को बैंक वालों ने 
नीलामी पर चढ़ाकर बेच दिया। किसान के लिए उसकी जमीन-जानवर माँ-बाप और बेटे-बेटियों की तरह होते हैं। जमीन नीलाम 
हो जाने की वजह से पांड़े बाबा अर्द्धविक्षिप्त से हो गये और एक दिन गाँव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ पर फंदा डालकर 
आत्महत्या कर लेते हैं। “पारा पवस्त स्तब्ध था। सिर्फ पांडे जी की फाँसी से ही नहीं। यह सोचकर भी कि ट्रैक्टर-ट्यूबवेल का 
ऋण लेने वाले आधे किसानों की किस्तें रुकी हुई थीं। किसी दिन उनकी नीलामी भी हो सकती है। पी. सी. एस. ने पता नहीं 
कहाँ-कहाँ चिट्ठियाँ लिखीं। रिपोर्ट भेजी। पता नहीं कहाँ-कहाँ के लोगों ने पांडे बाबा के गाँव का दौरा किया। महीनों बड़ा हड़कम्प 
रहा। अखबारों में और टी.वी. चैनलों पर पांड़े बाबा की आत्महत्या का मामला छाया रहा। माँग उठी कि किसानों की ऋण नीति 
की पड़ताल होनी चाहिए। जो ऋण किसानों की भलाई के लिए दिया जाता है वही उनके गले का फांस कैसे बन जाता है? जब 
खेती की आमदनी से इतनी भारी रकम की वापसी हो ही नहीं सकती तो उसे किसानों को अपने गले में बाँधने के लिए उत्साहित 
क्यों किया जाता है?” वर्तमान समय में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी बैंक भी सेठ-साहूकार, सूदखोर व जमींदार की भांति देश की 
जनता का शोषण कर रहे हैं। किसानी जीवन की विद्रूप स्थिति को यहाँ व्यापक फलक पर देखा जा सकता है। 

शिवमूर्ति जी ने अपने इस उपन्यास में वर्तमान दहेज-समस्या की ओर भी बड़ी बेबाकी से पाठक का ध्यान खींचा है। इस 
उपन्यास में पहलवान की भावनाओं से एक अदना सा स्वजातीय किसान भी खेल रहा है। खाने का ठिकाना नहीं है और दिखावा 
एवं बोल-चाल ऐसा कि जैसे राजे-रजवाड़े खानदान से हों, नवाबी में पला-बढ़ा हो। आखिर इस देश का आम आदमी, एक 
किसान एक बेटी का पिता करे तो क्या करे? किसके सामने अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करे? किसको अपना दर्द सुनाएँ? 
किसके कंधे पर अपना सर रखकर रोयें? कोई तो आये उसे दिलासा देने के लिए, सहारा देने के लिए। पहलवान जब अपनी 
छोटी बेटी की शादी के लिए बुआ के लड़के के साथ लड़का देखने जाते हैं तो वहाँ की लड़के की माँ-पिता और मामा के साथ 
हुई बातचीत हमारे समाज की उस सच्चाई को बयां करता है जो कभी-कभार ही सामने आ पाता है। लड़के पक्ष के लोग पैदाइसी 
लालची मालूम होते हैं। घर की माली हालत किसी भी पक्ष से अच्छी नहीं है, फिर भी ख्वाब आसमान पर है, मनमाफिक चाहतों 
एवं असीमित महत्वाकांक्षाओं की एक लम्बी सूची है। लड़के की माँ लम्बी-लम्बी बकैती करती है। मामा जी का वक्तव्य देखिए- 

“आपका भी तो कुछ बजट होगा। आप ही aaa” 

“हम सब इसी समाज में रहते हैं। सबको सब कुछ पता है। जीजाजी की बात इसलिए थोड़ी अलग है कि बेटे के पीछे हुए 
खर्चे के कारण थोड़ा दब गये। अचानक एक लाख का निकलना बहुत होता है। वही आप लोग समझ लेंगे तो इनका बोझ थोड़ा 
कम हो जायेगा। लड़के को मोटर साइकिल तो आजकल सभी दे रहे हैं। रही जीजाजी की बात वे कभी कुछ माँग ही नहीं सकते।” 

“आजकल तो सड़े गले बहेल्‍ला लड़कों का तिलक भी इक्यावन हजार से शुरू हो रहा है। भइया मोटर साइकिल के बिना 
तो बात ही आगे नहीं बढ़ती। वह गाना तो आप लोगों ने भी सुना होगा- दुलहा के मुँह जैसे फैजाबादी बंडा। चढ़े क माँगे हीरो 
होंडा। जब बंडा जैसे मुँह वाले लड़के हीरो होंडा माँग रहे हैं तो हमारा भांजा तो लाखों में एक है। जीजाजी के मुँह खोलने की 
देर है, जो माँगेंगे वही मिलेगा। रोज ही तो कोई न कोई घर घेर रहा है।” (वही, go 86) 

लड़के की माँ का सपना देखिए-“गुन-सहूर, रूप-रंग, कद-काठी, कुल-खानदान तो चाहिए ही भइया। उसमें कैसी कोताही! 
लेकिन इसके साथ-साथ यह भी देखा जाता है कि कैसी गोड़ी लेकर ड्योढ़ी में परवेस करती है। रुपये-पैसे की लालच हमें एकदम 
नहीं है। भगवान ने बहुत दिया है। लेकिन किसी रईस के घर से आयेगी तो उसके साथ घर में रहीसी आयेगी। किसी दरिद्र के 
घर से आयेगी तो इस घर में भी उसके साथ-साथ दलिद्दर की पैसारी हो जाएगी। बस यही बचाना होगा। बाकी तो सारी बेटियाँ 
लक्ष्मी का अवतार होती हैं।” (वही पृष्ठ - 88) 
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ये सब बातें सुनकर पहलवान का अंग-अंग फड़कने लगता है, रोयाँ-रोयाँ सुलगने लगता है और वे अपनी प्रत्युत्पन्नमतित्व 
से एक ही बात से सबकी बोलती बंद कर देते हैं- “हूकुम हो तो घर का दुख-दलिद्दर दूर भगाने का एक तरीका हम भी बता सकते 
हैं। सीधे-सीधे डुगडुगी पिटवाकर बाज़ार के दिन लड़के को नीलामी पर क्यों नहीं चढ़ा देती? झुन्नू बाबू के बात तो आपकी गोड़ी 
इस ड्योढ़ी के अन्दर पड़ने से नहीं बचा पाये। दलिद्दर की पैसारी हो ही गई, जिसके चलते आपको अपनी बेटी अधेड़ दामाद 
के पल्ले बाँधना पड़ा। कच्चे घर में गुजारा करना पड़ रहा है। दरवाजे पर साबुत बैल तक नहीं है। घर की दीवारें दर्रा we हैं, 
छाजन बैठी हुई है। तीन लड़के हैं। तीनों को नीलामी पर चढ़ा दीजिए तो घर में सात पुरखों से जड़ जमाये घुसा दलिदूदर भी भाग 
जायेगा और पक्की कोठी भी खड़ी हो जायेगी।”° समाज के नकाबपोशों, सफेदपोशों को, जो कि दिन के उजाले में सफेदी का 
नकाब पहनकर बाहर निकलते हैं, के छल-छदूम को उजागर करने के लिए दुनियाँ के सामने लाने के लिए ऐसी ही भाषा, वाक्पटुता 
एवं प्रत्युत्तर की आज जरुरत हैं। ताकि दहेज लोभी एवं असीमित महत्वाकांक्षी लोगों को उनकी औकात बताई एवं दिखाई जा सके। 
इसी दहेज एवं सामाजिक असुरक्षा कर कारण आजकल हमारे देश में बेटियों को माँ के गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, हालांकि 
इसके और भी कारण हैं। 

“शिवमूर्ति ग्रामीण जीवन के विश्वसनीय कथाकार हैं। किसान-जीवन को अपनी रचना का विषय उन्होंने किसी साहित्यिक 
प्रवृत्ति या साहित्यिक आकांक्षा के तहत नहीं अपनाया है वे ग्रामीण एवं किसान-जीवन के सहज रचनाकार हैं। उनका व्यक्तित्व, 
रहन-सहन, बिलों-बानी- सब कुछ ग्रामीण और किसानी है- एक आंतरिक ठसक के साथ। जितने विनम्र हैं, उतने ही दृढ़! यह 
भी लगता है, कि उन्हें अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास भी है। इस आत्मविश्वास का आधार रचित वस्तु की गहरी, सूक्ष्म और 
व्यापक जानकारी है। निजी फर्स्ट हैंड जानकारी। खेतिहर किसान परिवार से हैं और “आखिरी छलांग” के पहलवान के बेटी की 
शादी के लिए वर ढूँढने का जो चित्रण है, उसका भी पर्याप्त अनुभव है। उनकी रचनाओं में आत्मकथात्मकता पर्याप्त होगी। इसी 
से शिवमूर्ति को अपनी रचना-वस्तु और रचित पात्रों की जानकारी ही नहीं, उससे लगाव भी है। इस अर्थ में उनका साहित्य उनकी 
आत्माभिव्यक्ति है जो अच्छी रचना की निर्णायक शर्त है।”!० 

उपन्यासकार ने आज की शिक्षा-व्यवस्था पर भी व्यंग्यात्मक शब्दों में अपने हृदय की वेदना को कागज के पन्ने पर उतारा है। वर्तमान 
समय में शिक्षा एक मुनाफे का व्यवसाय बन गई है। यह पूँजीपतियों, दलालों, नेताओं, शिक्षा माफियाओं के कब्जे में जा चुकी है। देश 
के अधिकतर कानवेंट स्कूल, हाईस्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इन्हीं लोगों के हैं। ये ही 
लोग अपने मनमाफिक इसकी फीस तय करते हैं। जो शुद्ध हाईस्कूल भी पास नहीं है वो भी डिग्री कॉलेज एवं उच्च शिक्षण संस्थान 
का प्रबंधक बनकर उसे नियंत्रित-निर्देशित करता है। इन लोगों का देश के जरूरतमंद युवा वर्ग की शिक्षा से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं 
है, नाता है तो सिर्फ मोटी रकम वसूल कर अपनी जेब भरने से। पहले जो लड़के पढ़ने में अच्छे होते थे, उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर मन पसन्द क्षेत्र में नौकरी/सेवा पाना कठिन कत्तई नहीं था। लेकिन आज हालात बदल गये हैं। प्राइमरी से लेकर पी.एच.डी. तक 
की शिक्षा आम आदमी के पहुँच से बाहर जा चुकी है। बिना डोनेशन दिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना अब असम्भव सा हो गया है। बेटे 
की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के we की बात याद आते ही पहलवान दुखी मन से सोचते हैं-एकमुश्त पचास-पचपन हजार की फीस 
भुगतान करना उनके कया किसी भी खेतिहर के बस की बात नहीं रह गयी है। पहले सिर्फ पैसे के बल पर भर्ती होने वाले लड़कों से 
ज्यादा फीस लेने का रिवाज था। अब तो सब धन बाइस पसेरी हो गया |! 

इस उपन्यास का एक दूसरा, लेकिन बहुत ही मार्मिक एवं आकर्षक पहलू भी है। वह है, भारतीय किसान का पशु-पक्षी एवं 
प्रकृति से प्रेम, लगाव एवं उसके प्रति समर्पण। किसान एवं उसके जानवरों का एक-दूसरे से बहुत ही आत्मीय सम्बन्ध होता हैं। 
पशु के बिना उसका काम नहीं चल सकता। एक किसान के लिए पालतू पशु उसके हाथ-पैर, आँख एवं जीने का एक सहारा होते 
हैं। आज भी गाँवों में पशुओं को दरवाजे का शृंगार माना जाता है, पशु धन से उसकी औकात आंकी जाती है। इस बात को 
उल्लिखित करते वक्त उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द की कहानी दो बैलों की कथा', सुदर्शन की कहानी “हार की जीत' की बार-बार 
याद आ जाती है, जिस बचपन में प्राइमरी तथा जूनियर कक्षाओं में पढ़ा था। इसके अलावा 'गोदान' का एक प्रसंग देखिये - 
“मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो? गाँवों में बोआई शुरू हो गयी। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जायें, तो उसके दोनों 
हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गये थे। और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे। बीज डाले जा रहे थे। कहीं- 
कहीं गीत की ताने सुनाई देती थीं। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े Ai’? पहलवान का पशु-प्रेम 
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उपन्यास के प्रारम्भ में ही नजर आ जाता है। चरी का बोझ लेकर आते पहलवान का स्वागत चौक कर उनका कुत्ता भौंका करता 
है। “भूखें प्यासे होने पर दोनों बैल अलग-अलग तरह से ध्यान आकर्षित करते हैं। ललिया थूथन उठाते हुए गले से हूँ-हूँ की 
आवाज निकालता है और चितकबरा गर्दन नीचे झुकाकर, दोनों सींग आगे करके नाक से फो-फो करके गुस्सा करके दिखाता है।”! 
(वही, पृष्ठ - 75) 

“थोड़ी दूर पर बंधा बछड़ा, गाय और भैंस उठकर खड़े हो गये। गाय खूंटे के चारों तरफ चक्कर काटने लगी।”” (वही, पृष्ठ- 
75) 

जब बछड़े को मजबूरी में बकरीदी के हाथ बेचना पड़ा तो उसका बड़ा ही मार्मिक दृश्य पाठक के मानस पटल पर अंकित 
हो जाता है- “खूंटे से मुक्त होने की खुशी में बछड़ा चार छः कदम तो तेजी से चला लेकिन जब पीछे से गाय के होकड़ने की 
आवाज आयी तो उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। उसने पैर रोप दिए। खींचने पर एक कदम बढ़ाता फिर अड़ जाता। पहले 
वह पेशाब के बहाने रुका फिर गोबर के बहाने।” (वही, पृष्ठ - 00) जानवर आपस में क्या बातें कर रहे हैं, उनकों कब क्या 
चाहिए, पाठक दुखी मन से इसका सिर्फ अनुमान ही कर सकता है। लेकिन पहलवान-पहलवानिन के दिल पर जो गुजरती है 
उसकी पीड़ा का अनुमान, बिना किसान का हृदय रखे नहीं जाना, समझा जा सकता है। 

उपन्यास में पी.सी.एस. बौद्धिक वर्ग का प्रतीक है, लेकिन वह भी जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराकर निराश हो 
जाता है। यह इस बात का संकेत है कि देश का बौद्धिक वर्ग वर्तमान परिवेश में कितना हताश-निराश हो चुका है। वह दिन-प्रतिदिन 
समस्याओं से घबराकर कितना जल्दी नतमस्तक होता जा रहा है। वह भूल जाता हे कि सतरह सभ्यताओं के आक्रमण के बाद भी 
यह देश जिन्दा है। उसके लिए जिंदगी सिर्फ फूलों की सेज नहीं है, बल्कि काँटों का एक सफर भी हैं। कहा तो उसे आम जन 
का हौसल अफजाई करना चाहिए, एक सकारात्मक दिशा दिखानी चाहिए, जीने की ललक पैदा करनी चाहिए, लेनिक यहाँ तो 
बौद्धिक वर्ग दिन-प्रतिदिन निराशा के भँवर में डूबता जा रहा हैं। लेकिन शिवमूर्ति के पहलवान इस बौद्धिक वर्ग के लिए एक 
नसीहत है, एक आशा कि किरण है। वह इसलिए कि पहलवान जीवन के झंझावातों से घबराकर भागते नहीं हैं, बल्कि उससे 
टकराते हैं, उससे दो-दो हाथ करते और यहाँ तक कि उसके खिलाफ छलांग भी लगाते हैं। ये हमारे देश का अन्नदाता, उसकी 
सकारात्मक सोच एवं उसकी संघर्षगाथा। इस सन्दर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं “शिवमूर्ति ने ऐतिहासिक दौर के नये और 
पुराने किसान की स्थितियों और बदलती हुई मानसिकता के पराचर-भेदन, संश्लेष, अन्तःद्रन्द्र का प्रतीक पात्र है। पहलवान होरी 
से ज्यादा सजग, खाते-पीते, प्रबुद्ध और इज्जतदार बल्कि प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के किसान खेतिहर हैं। आखिरी छलांग ' बेहद 
पठनीय कथा कृति तो है ही, वह किसानी जीवन की समस्याओं पर विचार करने का निमंत्रण भी देती है। देशी भाषा की लय इस 
किताब का सबसे मोहक पक्ष है। समाजशास्तरी साहित्य से अपनी आखिरी छलांग” जैसी किताब पढें तो उसका समाजशास्त्री 
अध्ययन और पुष्ट होता है।” (मंच, जनवरी-मार्च 2077, पृ. 37) 

प्रेमचन्द का होरी तो एक गाय की अभिलाषा लिए इस दुनिया-जहान से हमेशा-हमेशा के लिए कूंचकर गया। लेकिन शिवमूर्ति 
के पहलवान जिंदगी की तमाम जद्दोजहद के बीच आशावादी बने हुए हैं और अपनी हर जरूरत भी पूरी करने के लिए समय के 
सवाल से टकरा रहे हैं। उनके लिए जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष” है। वे अपने अच्छे और बुरे वक्त, दोनों की यादें उनको चौकन्ना 
कर देती है। शिवमूर्ति प्रेमचंद से इस मायने में भी अलग है कि उनका किसान मौत से समझौता नहीं करता, वह अपने जीवन 
से निराश नहीं होता है। “वह बेफिक्र होकर जीना सीख गया है, उसने समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास किया है, उसे 
एहसास हो चुका है कि आत्महत्या ” किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसान तो हमेशा ही आपदाओं-विपदाओं एवं 
समस्याओं से जूझता आया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह घबराकर आत्महत्या कर लें। “आखिरी छलांग” एक प्रतीक है, एक 
सन्देश है, एक नसीहत है जीवन के प्रति सकारात्मक सोच का” अदम्य जिजीविषा और जीवंतता का। पहलवान पहले की तरह 
अंत में बेफ्रिक हो छलांग लगाते है- “सारी चिंता झोंकी भाड़ में। खेत रेहन होने की चिन्ता ट्यूबेल के बिल कि चिन्ता सबको 
झोंको भाड़ में।” पहलवान द्वारा आखिरी छलांग” लगाना जीवन के चक्रव्यूह से निकलने की एक सकारात्मक, सफल एवं 
शानदार कोशिश है। यह इस बात का भी संकेत है कि हमारा अन्नदाता 'आत्महत्या' नहीं करना चाहता है। वह अंतिम सांस तक 
जिन्दगी की लड़ाई लड़ते हुए जीना चाहता है, जो कि हमारे समाज के लिए एक शुभ संकेत है। सलाम करता हूँ ऐसी जिजीविषा 
को। 
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यौन उत्पीड़न की शिकार बच्चियों की व्यथा कथा : 
सूरजमुखी अंधेरे के 
डॉ. आराधना* 


हिंसा का सबसे घिनौना रूप है बलात्कार और उसका भी निकृष्टतम प्रकार है-अबोध बच्चों से किया जाने वाला 
बलात्कार। आजकल अखबारों में हर दूसरे दिन बाल यौन शोषण की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। अखबारों में प्रकाशित ये खबरें 
तो सूचना मात्र प्रदान करती है, ये समाचार आंकड़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। साहित्यकार जब समाज में इस तरह का अनाचार 
होता देखता है तो उसकी लेखनी मचलने लगती है। वह आँकड़ों से आगे बढ़कर यौन हिंसा के शिकार पात्रों की मनःस्थिति को 
समाज के सामने रखने का प्रयास करता है। कृष्णा सोबती' हिन्दी साहित्य का एक ऐसा हस्ताक्षर है जिन्होंने अत्यन्त संवेदनशीलता 
के साथ यौन हिंसा की शिकार बच्चियों की मानसिक स्थिति तथा उलट-पुलट चुकी जिन्दगी का सच्चा, यथार्थ तथा बेबाक चित्र 
समाज के सामने प्रस्तुत करने का साहस किया है। 

कृष्णा सोबती का उपन्यास “सूरजमुखी अन्धेरे के” 'रत्ती' नामक लड़की के साथ बाल्यकाल में हुए बलात्कार के कथानक के 
माध्यम से ऐसी बेबस लड़कियों का चित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। हमारा समाज सूरजमुखियों को खिलने के लिए 
आवश्यक प्रकाश प्रदान करने के स्थान पर अंधेरे में धकेल देता है। ये फूल बढ़ते तो हैं परन्तु अन्धेरे में अर्थात्‌ दुःख, पीड़ा, 
निराशा तथा कड़वाहट इनके अन्तर्मन में इतना गहरे पैठ जाते हैं कि वे मनोग्रन्थि का रूप धारण कर ले लेते हैं। घुटन, संघर्ष, 
संत्रास, अवसाद तथा कड़वाहट इनकी जिन्दगी की सच्चाई बन जाते हैं। 

इस उपन्यास की नायिका 'रत्ती' बाल्यकाल में यौन शोषण का शिकार हो चुकी है। वह इस घटना को भूलने का प्रयास करती 
है परन्तु समाज उस निर्दोष बालिका को नहीं बक्शता। रत्ती जैसी लड़कियों का त्रास दोहरा है। एक ओर तो अबोध अवस्था में 
पुरुष की पशुता के कारण होने वाली पीड़ा तो दूसरी ओर समाज की निर्ममता। उसके सहपाठी उसके बारे में खुसर-पुसर करते 
हैं कि वह अच्छी लड़की नहीं है। बेचारी अबोध बालिका अपने लिए प्रयुक्त विशेषणों का कारण समझ नहीं पाती। उसके शब्दों 
में, “अहँ... मुझे हमेशा लाल स्टार मिलते हैं। मैं अपनी किताब-कापियाँ सफाई से रखती हूँ। किसी से चीज़ नहीं माँगती। मैं अच्छी 
लड़की कैसे नहीं।”' रत्ती का इलाज करने वाले डॉक्टर की बेटी के माध्यम से बलात्कार की खबर सारे स्कूल में फैल जाती है। 
इस घटना को भूलने के प्रयास में लगभग सफल हो चुकी रत्ती को 'वह हवाघर... वह भद्दा चेहरा... वह नीचे पटकता हाथ”? रह 
रहकर परेशान करने लगता है। रत्ती अन्तर्मुखी होने लगती है। स्कूल में वह अकेले बैठने लगती है परन्तु समाज को यह भी बर्दाश्त 
नहीं। उसकी सहपाठिनें व्यंग्य करती हैं, “न से लड़कियों से ज्यादा लड़के भाते हैं”? तथा “उसे जो चाहिए...वह लड़कियाँ कहाँ 
से देंगी।”* धीरे-धीरे यह स्थितियाँ उसमें मनोग्रन्थी का निर्माण करने लगती है। लड़कों से भी दूर रहती है तो वे भी उसे नहीं बक्शते 
'तोषी का भाई त्रिलोकी और पाशी हँसते हुए पास आ खड़े हुए। पाशी ने चिढ़ाकर कहा- कुछ खाओगी... खिलाऊं, और अपनी 
निकर टटोलने लगा। रत्ती की छाती में जमा कोई परनाला पिघलकर बाँहों की ओर बढ़ा और वह लोहा हो गया।”* वह शांत, 
सम्वेदनशील तथा कोमल बच्ची हिंसक हो जाती है तो वह उनसे मार-पीट करने लगती है। उसका व्यवहार उदंड हो जाता है। खाने 
की मेज़ से प्लेटें, गिलास उठाकर दनादन फर्श पर पटकने लगती है। 

इस तरह के वातावरण में पली-बढ़ी रत्ती जब जवानी में कदम रखती है तो उसे अपना अस्तित्व बेमानी लगने लगता है। स्वयं 
की नज़र में वह एक फीकी है। “एक फीकी औरत, एक लड़की, जो कभी लड़की नहीं थी। एक औरत जो कभी औरत नहीं A” 


* सहायक प्रवक्ता (हिन्दी विभाग), गुरु गोविन्द सिंह कॉलेज फॉर विमैन, चण्डीगढ़ 
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“ऐसी लड़की जिसको मंज़िल की तलाश तो है परन्तु हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती है। “जिस सड़क का कोई किनारा 
नहीं रत्ती वही है। वह आप ही अपनी सड़क का डैड-एंड है। आखिरी छोर है।”” वह इतनी निर्मम हो चुकी है कि स्वयं को भी 
नहीं बक्शती। उसका एक संवाद दृष्टव्य है, “ये दो वीरान औरतें क्यों इस बच्चे के पास खड़ी हैं। कल रीमा से ज़रूर कहूँगी...इन 
दोनों को निकाल बाहर करो।””* ये दो औरतें सम्बोधन एक तो उसके मित्र केशी और उसकी पत्नी रोमा के बेटे की बाँ आया 
के प्रति है तो दूसरा स्वयं के लिए। रत्ती जैसी लड़कियों का कोई भविष्य नहीं। लेखिका के शब्दों में, “भविष्य वह अन्धी आँखों 
वाला वक्त बना रहा जिससे रत्ती ने कभी साक्षात्कार नहीं किया।... कुछ तो होगा जिसे मेरा इन्तज़ार हैं। कोई तो होगा जिसे मेरा 
इन्तजार है, पर नहीं...रत्ती को सिर्फ रत्ती का इन्तजार था।”° 
रत्ती के जीवन में सोलह पुरुष आते हैं परन्तु वे सिर्फ रत्ती के तन को पाना चाहते हैं। उसके मन के भीतर पहुँचने की न उनमें 

सामर्थ्य है और न ही चाहत। दिवाकर नामक एक विवाहित पुरुष रत्ती के जीवन की अन्धेरी सुरंगों में प्रवेश कर उसके भीतर छिपे 
प्यार तथा आत्मविश्वास को जगाकर उसे आकाश के खुलेपन में ले जाता है। परन्तु रत्ती को मिलता है- 

“सिर्फ आकाश- 

आकाश में घरौंदे नहीं बनते 

आकाश में धरती के फूल नहीं खिलते- 

नहीं उगते तो बस नहीं उगते- 

उगते ही नहीं ! 

नहीं !'' 

अतः स्पष्ट है कि “सूरजमुखी अंधेरे के’ नामक उपन्यास बलात्कार की शिकार बच्चियों के भीतर छिपे अंधेरे कोनों में प्रवेश 
करने के लिए पाठकों को बाध्य कर देता है और यही इस उपन्यास की सफलता है। 
सन्दर्भ-सूची 
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आदि काव्य रामायण की शैली 
डॉ. अवधेश कुमार श्रीवास्तव* 


रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है। इसमें रामकथा आद्योपान्त वर्णित है। इसमें सात काण्ड हैं- बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड। इसमें लगभग 24 सहस्त्र श्लोक हैं। अतः इसे 
“चतुर्विशति- साहस्री संहिता’ भी कहते हैं। यह मुख्यतः अनुष्टुप श्लोक में है। गायत्री मन्त्र में 24 वर्ण होते है, अतः यह मान्यता 
है कि उसको आधार मानकर 24 हजार श्लोक बनाये गये हैं, और प्रत्येक एक हजार श्लोक के बाद गायत्री के नए वर्ण से नया 
श्लोक प्रारम्भ होता है। राम चरित का सर्वांगपूर्ण वर्णन होने के कारण यह धार्मिक ग्रन्थ एवं आचार-संहिता माना जाता है। भाव, 
भाषा, शैली, परिष्कार और काव्यत्व के कारण रामायण का स्थान भारतीय कव्यों में सर्वोच्च माना जाता है- 

“यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेष प्रचरिष्यति ॥''' 

महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा ने 'आद्याःकविरसित' (आदि कवि हो) कहकर सम्बोधित किया था। आज भी वही परम्परा बद्धमूल 
है। वाल्मीकि को संस्कृति साहित्य का आदि कवि कहना अत्यन्त सार्थक है। वाल्मीकि से पूर्व पद्यात्मक रचनाएँ हुई थी, परन्तु 
उनका उद्देश्य स्तुति, धर्मभावना, देवार्चन या उपासना आदि ही था। वाल्मीकि ही वह प्रथम क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील मनीषी थे, 
जिन्होंने जनभावना को समझा, सोचा और उस पर मनन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब-तक की कविता केवल धर्म- 
प्रधान है और इसका जन जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने एक कान्तिकारी पग उठाने का दृढ़ निश्चय किया। संयोग वश 
उन्होंने तमसा नदी के तट पर व्याघ्र द्वारा हृत नर कौच पक्षी को देखा और उनके मुख से यह श्लोक निकल पड़ा- 

‘or निषाद प्रतिष्ठाः त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत कौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितैम्‌ ॥ ? 

यही उनके काव्य का प्रथम सूत्रपात था। उन्हें पुनः चिन्ता उत्पन्न हुई कि नायक किसको बनाया जाय। उनका लक्ष्य था, मेरा 
काव्य अमर हो, भाव, भाषा, छन्द, अलंकार आदि की दृष्टि से नवीनतम्‌ हो। इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम के अतिरिक्त और कोई नायक उन्हें न जँचा। नायक के निर्णय के साथ ही उनकी काव्य निर्झरिणी प्रवाहित हो गई और गायत्री 
के पावनत्व को सुरक्षित रखने के लिए 24 सहस्र श्लोकों की मुक्तामयी माला गूँथी गई जो आज भी पावनी त्रिपथा के सदृशः जन 
मानस के पाप संध्वस्त कर रही है। इससे ही लौकिक काव्य परम्परा प्रादुर्भूत हुई जो प्रतिदिन पुष्पित एवं पल्लवित होती हुई आज 
विशाल साहित्य के रूप में समृद्ध है। इसी क्रान्तिकारी नवीन धारा के प्रवर्तन के कारण वाल्मीकि को आदि कवि और उनके काव्य 
कहा गया।* 

वाल्मीकि की शैली को वैदभीं शैली कह सकते हैं। इसमें भावभाषा का समन्वय, सरलता, सुवोधता आदि सभी गुण संनिहित 
है। इसमें शैली के तीन गुण प्रसाद ओज और माधुर्य मौजूद है। 

रामायण की भाषा सुन्दर ललित, प्रांजल एवं परिष्कृत है। वाल्मीकि का भाषा पर असाधारण अधिकार है। वे प्रसंग एवं भावों 
के अनुरूप शब्दावली का चयन करते हैं। प्राचीन होने पर भी कालीदास आदि की भाषा के तुल्य प्रौढ़ता एवं परिष्कार परिलक्षित 
होता हैं। यथा सुमुखी नायिकावत शरत्कालीन रात्रि की शोभा का वर्णन- 


* आचार्य, रघुवीर महाविद्यालय थलोई, भिखारीपुर कलो, जौनपुर 


Shodh Sandarsh-V + Vol.-XIIT + Sept.-Dec.-20I6 १ 22 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 


qA: शशांकोदितसौम्यवक्त्रा, तारागणोल्भीलित चारूनेत्र। 
ज्योत्स्नांशुकप्रावरणाविभाति, नारीव शुक्लांशुकसंबृतांगी॥ * 
रामायण में प्रायः सभी रस प्राप्त होते हैं। करुण, श्रृंगार और वीर इनमें मुख्य हैं। करुण रस अंगी है, अन्य रस अंग। शृंगार 
के दोनों पक्षों- संयोग और विप्रलम्भ का वर्णन प्राप्त होता है। अनेक प्रसंगों में मुख्यतः युद्ध काण्ड में वीर रस ही प्रमुख है। सीता 
वियोग वर्णन में विप्रलम्भ श्रृंगार का सुन्दर एवं सजीव चित्रण है। 
इस प्रकार रस परिपाक के कारण वाल्मीकी को रससिद्ध कवीश्वर (रससिद्धाः कवीश्वराः ) कहा जाता हैं। वाल्मीकि का प्रिय 
छन्द अनुष्टुप है, किन्तु स्थान-स्थान पर मुख्यतः सर्ग के अन्त में इन्द्रवज्रा, उपजाति आदि छन्द भी आये हैं। 
वाल्मीकि ने उपमा, रूपक, IAA अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। ऋतु वर्णनों में अलंकारों की 
छटा विशेष रूप से दर्शनीय है। यथा बादलों में चमकती हुई बिजली की रावण से अपहृत छटपटाती हुई सीमा से उपमा- 
“नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति में। 
स्फुरन्ती रावणस्यांके वैदेहीव तपस्विनी॥ * 
वाल्मीकि न केवल वाह्यय प्रकृति के विशद्‌ चित्रण में असाधारण पटु हैं, अपितु अन्त प्रकृति के विशद्‌ चित्रण में सिद्धहस्त 
है। रामायण में प्रकृति चित्रण के अनेक प्रसंग है। इसमें नगर, ग्राम, आश्रम, उपवन, वन, पर्वत, नदी, पम्पा सरोवर, सेना युद्ध, 
ऋतुवर्णन, चन्द्रोदय आदि के वर्णन अत्यन्त सरस भावपूर्ण, सजीव एवं रोचक है। जैसे- अयोध्याकाण्ड में चित्रकूट वर्णन अरण्य 
काण्ड में वन आश्रम, शरद एवं हेमन्त ऋतु वर्णन किष्किन्धाकाण्ड में पम्पासरोवर वर्णन, सुन्दरकाण्ड में चन्द्रोदय वर्णन, 
युद्धकाण्ड में सेना और युद्ध का वर्णन विशेष उल्लेखनीय हैं। चन्द्रोदय का उपमा अलंकार युक्त वर्णन इस प्रकार है- 
हंसो यथा राजतपन्चरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्यः। 
वीरो यथा गर्वितकुंजरस्थश्चन्द्रोडपि बभ्राज तथाअम्बरस्थः ॥ 


स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रामायण में प्रयुक्त भाषा शैली अपने आप में अनूठी है। वाल्मीकि की प्रौढ़ शैली एवं 
रामकथा का समन्वय गणिकांचन संयोग हो गया हैं। रामायण भारतीय सभ्यता नगर, ग्रामीण, सेतुवन्ध, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि 
सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों पर प्रकाश डालने वाला प्रकाश स्तम्भ है। जिसके प्रकाश में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता 
का साक्षात्‌ दर्शन होता है। 


संदर्भ- सूची 
रामायण, बालकाण्ड, 2-36-7 
वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड 
वही; 
किष्किन्धा, सर्ग 30 
रामायण, 28-72 
रामायण, 5-5-4 
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रामकाव्य-परम्परा में नारी-पात्र 
डॉ. अंजली सिंह* 
रामकथा भारत की आदि कथा है, जिसे भारतीय संस्कृति का रूपक कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राम कथा के सभी 
पात्र भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को महिमा प्रदान करते दिखाई देते हैं। विशेष रूप से नारी पात्र अपनी विशिष्टता लिय हुए है। उनमें 
भारतीय मूल्यों के प्रति असीम आस्था है, वे त्याग की प्रतिमूर्तियाँ हैं, आदर्श पतिव्रता है, विवेकवान समर्पण शीला हे, 
कर्त्तव्यपरायण व युग धर्म की रक्षिका भी है। रामकथा के सम्पूर्ण कथानक को आदर्श मंडित करने में नारी पात्रों की विशेष भूमिका 
रही है। रामकथा में वर्णित नारी पात्र सीता कौशल्या, कैकयी, उर्मिला, मंदोदरी, माण्डवी, श्रुतकीर्ति, सुमित्रा, मंथरा, शूर्पणखा, 
शबरी आदि है। इनमें से अधिकांश नारी पात्र इतने भव्य रूप में चित्रित हुए हैं कि वे अनुकरणीय बन गये हैं। सीता के आदर्श 
से प्रभावित लक्ष्मण कहते हैं- 
नारी के जिस भव्य भाव स्वाभिमान भाषी हूँ मैं। 
उसे नरों में भी पाने का, उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं॥ ( पंचवटी ) 
रामकाव्य परम्परा के अन्तर्गत सीता भारतीय नारी भावना का चरमोत्कृष्ट निदर्शन है। सीता के चरित्र में पुराणों और निगमागमों 
में व्यक्त नारी आदर्श सप्राण एवं जीवन्त हो उठे हैं। नारी पात्रों में सीता ही सर्वाधिक विनयशीला, संयमसीला, लज्जाशीला, 
सहिष्णु और प्रतित्रत की दीप्ति से दैदीप्यमान नारी है। समूचा रामकाव्य उनके तप, त्याग एवं बलिदान के मंगल कुंकुम से जगमगा 
उठा है। लंका में सीता से अशोकवाटिका में मिलने के बाद हनुमान कहते हैं- 
दुष्करं कृतवान, रामो हीनो यदनया प्रभुः 
धारयत्यात्मनों देहं न शोके नावसीदति। 
यदि नामः समुद्रान्तां मे दिनीं परिवर्तयेत 
अस्थाः कृते जगच्चापि युक्त मित्येव में मतिः 
अर्थात सीता के बिना जीवित रह कर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कर कार्य किया है। सीता के लिये यदि राम समुद्र पर्यन्त 
पृथ्वी को दे तो भी उचित है। त्रैलौक्य का राज्य सीता के एक कला के बराबर भी नहीं है। पत्नी और पति भारतीय संस्कृति में 
4 दूसरे के पूरक हैं। आदर्श पत्नी का चरित्र हमें सीता में दृष्टिगोचर होता है। वन-गमन का निर्णय वे इन शब्दों में व्यक्त करती 


प्राणनाथ तुम्ह बिन जग माही। मो कहुँ सुखद कतहु कहु नाहीं। 
जिय बिन देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 
विशेष परिस्थितियों में भी पतिव्रत का पालन उत्कृष्ट दाम्पत्य का उदाहरण है। अशोकवाटिका में रावण के समस्त साम, दाम, 
दण्ड, भेद आदि समस्त विपथगामी प्रयासों को विफल करते हुए कहती हैं- 


तृन धरि ओट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा। 
सुमित्रा के उद्गारों में भी सीता के चरित्र की झाँकी मिलती है- 


* प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, शा. माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय, रीवा (म.ग्र.) 
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पति परायणा, पतित पावना, भक्ति भावना मृदु तुम हो, 
स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, श्रीराम कामना मृटु तुम हो । 
सीता एक ओर भारतीय आदर्श पत्नी हैं, जिनमें पति-परायणता, त्याग, सेवा, शील और सौन्दर्य तो दूसरी ओर युग जीवन 
की मर्यादा के अनुरूप श्रमसाध्य जीवन यापन में गौरव का अनुभव भी है- 
aint के हाथों यहाँ नहीं चलती हूँ। 
अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ॥ 
लोकापवाद के कारण सीता अपने निर्वासन का दोष किसी को नहीं देतीं इसे लोकोत्तर त्याग कह कर शिरोधार्य करती है- 
यदि कलंकिता हुई कीर्ति तो मुँह कैसे दिखलाऊंगी। 
जीवनधर पर उत्सर्गित हो जीवन धन्य बनाऊंगी॥ 
है लोकोत्तर त्याग अपना लोकाराधन है न्यारा। 
कैसे सम्भव है कि वह न हो शिरोधार्य मेरे द्वारा॥ 
रामकथा के समस्त ग्रन्थों में सीता के चरित्र का सबसे उज्ज्वलतम पात्र प्रस्तुत हुआ है। सीता रामकथा की केन्द्रीय पात्र है। 


कौशल्या सरल हृदय माता है। पुत्र के वन गमन का हृदय विदाकर आपात आघात भी वह चुपचाप सह लेती है किन्तु अपने 
पुत्र के कर्तव्य पथ पर बाधा नहीं बनती- 


इदं तु दुःख यदनर्थकानि में व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि। 
तपश्च तप्तं यदपत्य काम्यता सुनिष्फलं बीज मिवोत भूषरे ॥ 


भरत के कारण ही राम को बनवास मिला किन्तु कौशल्या का स्नेह भाव भरत के प्रति रामवत ही रहा। वह भरत में ही राम 
का स्वरूप पा लेती हैं- 


खीचा उनको, ले गोद, हृदय लिपटाया, 
बोली तुमको पा पुनः राम को पाया। 
विमाता के प्रति भी वे अपने पुत्र को कहती हैं- 
wit केवल पितु आयेसु ताता। तौ जानि जाहु जानि बड़ि माता॥ 
जौं पितु-मातु कहेउ बन जाना। तौ कानन सत अबध समाना॥ 
दशरथ की अन्य रानियों के प्रति भी उनका स्नेह बहन की तरह है- 
सिथिल सनेहुँ कहै कौसिला सुमित्रा जू सौं, 
मैं न लखि सौति, सखी भगिनी ज्यों सेई है। 
कौशल्या मातृत्व की जीवन्त प्रतिमा है। दया, ममता की मंदाकिनी तप, त्याग एवं बलिदान की अकथ कथा है। शीला उदात्तता 
और मातृत्व की व्यंजना है। 
डॉ० रामविनोद सिंह के शब्दों में वाल्मिकी की कैकेयी व्याघ्र का क्रूर बाण है, मानस की कैकेयी सरस्वती का शापमय वाहन 
है, लेकिन साकेत की कैकेयी ममतामयी माता है, जिसमें मानवीय मूल्यों के प्रति गहरा राग है।”। स्पष्टतः रामकथा में कैकेयी का 
चरित्र विविधता लिये हुए है। वाल्मिकी रामायण में वर्णित है कि कैकेयी का दशरथ के साथ विवाह इसी शर्त पर हुआ था कि 
अयोध्या का राज्य कैकेई के पुत्र को दिया जायेगा। यह बात स्वयं राम ने भरत से कही- 


पुर भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुदवहन। 
माता महे समाश्रौषीद्राज्य शुल्कमनुत्वमम ॥ 


पुत्र के प्रति असीम वात्सल्य के कारण कैकेयी अनिष्ट सह कर भी भरत के लिए राज्य मांगती है किन्तु भरत द्वारा राज्य का 
त्याग करने पर उसे अपनी भूल का अहसास होता है वह कहती है- 


तेरे हित मैने हदय कठोर बनाया, 
तेरे हित मैने राम विपिन भिजवाया। 
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तेरे हित मैं बनी कलंकिनी नारी 
तेरे हित समझी गई महा हत्यारी॥ 
सिंहासन के प्रति भरत का उपेक्षा भाव कैकेयी को निराशा ग्लानि, परिताप और पश्चाताप से भर देते हैं। कैकेयी अपना सर्वस्व 
लुटा कर और संसार की अवमानना सह कर भी मातृत्व की अभिलाषिनी है चित्रकूट की सभा में वह कहती है- 
थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, 
जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके ? 
छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, 
रे राम, दुहाई करूँ और क्या तुझसे।। 
कैकेयी का विषाद उसकी आत्मव्यथा अपने आप को धिक्कार इस तरह व्यक्त हुआ है। युग-युग तक चलती रहे यह कठोर 
रानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में जीव सुने यह मेरा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 
वस्तुतः कैकेयी जो भी किया वह मातृत्व के वशीभूत होकर किया था परन्तु पश्चाताप की अग्नि में तप कर औरर आत्म ग्लानि 
के अश्रुप्रवाह से प्रक्षालित होकर कैकेयी का हृदय निष्कलुष व पवित्र हो गया था। “साकेत' में तो उसका चरित्र उज्ज्वल व भव्य 
बन पड़ा। डॉ0 उमाकांत गोयल के मतानुसार “साकेत” के अध्ययन के पश्चात्‌ कैकेयी के प्रति युगान्तर का घनीभूत मालिन्य 
निःशेष रह जाता है। 
कौशल्या की अपेक्षा सुमित्रा प्रखर, प्रभावी एवं संघर्षमयी है। जब लक्ष्मण अपनी माता से वन जाने की आज्ञा चाहते हैं तो 
सुमित्रा कहती है कि जहाँ श्रीराम का निवास हो वहीं अयोध्या है। मानस की ये पंक्तियां अवलोकनीय हैं- 
अवध तहाँ We राम निवासू। तहँहँ दिवसु जहँ भानु प्रकासू। 
wit पै सीय राम बन जाही। अवध तुम्हार काजु कछु नाही॥ 
सुमित्रा ने सदैव अपने पुत्रों को विवेकपूर्ण कार्य करने को प्रेरित किया। राग, द्वेष, ईर्ष्या मद से दूर रह कर मन वचन कर्म 
से अपने भाईयों की सेवा में लीन रहने को प्रेरित किया। 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू। 
सकल प्रकार विकास बिहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥ 
इस प्रकार सुमित्रा नवीन चेतना से सुसम्पन्न नारी है। वह एक आदर्श माँ, आदर्श पत्नी व कौशल्या कैकेयी के प्रति प्रेम भाव 
रखने वाली नारी है। 
मंदोदरी एक ऐसी सहधर्मिणी पत्नी है जो यथा समय नीति अनुसार रावण को समझाने की चेष्टा करती है। 
राम की शक्ति से परिचित मंदोदरी रावण से कहती है- 
अति बलमुध कैटभ जेहि मारे। महाबीर दिति सुत संघारे। 
जँहि बलि बाँधि सहसभुज ANT सोई अवतरेउ हरन महि मारा। 
मंदोदरी राजनीति की विशारद और राज काज में सहायिका भी थी। उसने नगरवासियों के विचारों को जानने के लिये दूतियों 
को नियुक्त किया था। समय की प्रतिकूलता को जानकर उसने रावण को समझाने का बार-बार प्रयास किया परन्तु रावण के हठ 
के कारण वह असफल रही 
नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई। सभा बहोरि बैठ सो जाई। 
मन्दोदरी हृदय अस AAT काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ 
माण्डवी भरत की पत्नी हैं। रामकाव्य में उसका चरित्र अत्यंत संक्षेप में है परन्तु पति परायण एवं साध्वी नारी के रूप में 
माण्डवी का चित्रण मिलता है। उसके चरित्र में अनुराग, विराग, आशा, निराशा का विचित्र gs है। संयोगिनी होकर भी वह 
वियोगिनी सा जीवन व्यतीत करती है। साकेत संत की वह नायिका है। वह कुल की मर्यादा के अनुसार आचरण करती है। भरत 
के प्रति माण्डवी का एकनिष्ठ एवं समर्पित प्रेम है वह कहती है- 
और मैं तुम्हें हृदय में थाप, at अर्ध्य आरती आप। 
विश्व की सारी कांति समेट, करूँगी एक तुम्हारी भेंट॥ 


Shodh Sandarsh-V ¢ Vol.-XII + Sept.-Dec.-20I6 १ 26 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 


माण्डवी भरत के सुख-दुःख में सहभागिनी है। उसका चरित्र पतिपरायणता, सेवाभाव और त्याग से ओत-प्रोत है पति की 
व्यथित दशा देखकर वह कहती है- 
नम्र स्वर में वह बोली नाथ। बटाऊं कैसे दुःख में हाथ, 
बता दो यदि हो कहीं उपाय, टपाटप गिरे अश्रु असहाय। 
Sto श्यामसुंदर दास के शब्दों में माण्डवी तापसी जीवन के कारण एक विशिष्ट व्यक्तित्व को ग्रहण किये हुए है और इसलिये 
हिन्दी महाकाव्यों के नारी पात्रों के मध्य में उसे अलग ही खोजा जा सकता है। 
रामकाव्य परम्परा में उर्मिला के चरित्र का सफल रेखाकंन “साकेत” और “उर्मिला ' में मिलता है, जिसमें उसके उपेक्षित 
जीवन को उभारा गया है। साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के विरह वेदना की चरम निदर्शना है। अपने मन मंदिर में पति की प्रतिमा 
स्थापित कर सम्पूर्ण भोगों का त्याग कर वह अपना जीवन योगमय बना लेती है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती 
थी उस विरह में बनी आरती जाप आँखों में प्रियमूर्ति थी भूले थे सब भोग, हुआ आयोग से भी अधिक उसका विषम वियोग, 
उर्मिला में क्षत्राणी का व्यक्तित्व भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण को शक्ति लगने का समाचार पा कर वह शत्रुघ्न के समीप उपस्थित 
हो जाती है। कार्तिकेय के सामने वह भवानी सा तेज लिये उपस्थित होती है- 
विन्ध्य हिमाचल भाल भला झुक आ न धीरो, 
चन्द्र सूर्य कुल कीर्ति कला रुक जाय न वीरों॥ 
ठहरो यह मैं चलूँ कीर्ति सी आगे आगे, 
भोगे अपने विषम कर्म फल अधम अभागे॥ 
उर्मिला और लक्ष्मण का पारस्परिक प्रेम एक दूसरे को पूर्णता की ओर अग्रसर करता है। इय युगल का प्रेम शुद्ध और सात्विक 
तथा आत्मिक है। संयोग की अपूर्व बेला में उर्मिला लक्ष्मण से पूछती है-प्रेम के शुद्ध रूप कहो सम्मिलन है प्रधान या गौण? 
कौन ऊँचा है? भावोद्रेक? या कि नत आत्मनिवेदन मौन? 
डॉ० श्यामसुन्दर दास की बात उल्लेखनीय है काव्य की यह चिर उपेक्षित “साकेत” ही नहीं हिन्दी कहाकाव्यों की चरित्र भूमि 
में प्रथम बार जिस वेश में प्रकट होती है, वह वेश अश्रु विगलित होकर भी ओजमय, आदर्श प्रधान होकर भी स्वाभाविकता के 
निकट एवं दैवी गुणों से मंडित होकर भी नारी सुलभ है। 
रामकथा काव्यों में अन्य नारी पात्रों में मंथरा, शबरी, शूर्पनखा का नाम आता है। मंथरा एक कुटिल दासी है किन्तु स्वामिनी 
भक्त और कर्त्तव्य परायण भी है। साकेत में भी मानस की पुनरावृत्ति है। वह कैकेयी के मानस में मातृप्रेम उभार कर रघुकुल में संशय 
का विष बोती है। 
शूर्पनखा में नारी सुलभ भाव जहाँ पंचवटी में दिखाई देते हैं, वहीं उसकी काम भावना भी प्रदर्शित होती है- 
अपना ही कुल शील प्रेम में, पड़कर नहीं देखती हम। 
प्रेमपात्र का क्या देखेंगी, प्रिय है, जिसे लेखती हम? 
रात बीतने पर हम, अब तो, मीठे बोल-बोल दो तुम, 
प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम॥ 
शबरी की भक्ति का दिग्दर्शन “मानस” में उल्लेखनीय हैं। अपनी असीम भक्ति से वह श्रीराम को अपना आतिथ्य स्वीकार 
करने पर विवश कर देती है। शबरी की भक्ति के वशीभूत राम उसके जूठे बेर तक ग्रहण करते हैं- 
कंद, मूल, फल सुरस अति दिए राम कहुँ आन। 
प्रेम सहित प्रभु खाए, बारम्बार बखानी॥ 
अत्रि मुनि की धर्म संगिनी अनुसूया का वर्णन भी 'मानस' में है- वह सीता को पतिव्रता “धर्म” की शिक्षा देती हुई कहती हैं- 
उत्तम के अस वस मन माही। सपनेहुँ आन पुरुष जग माही। 
मध्यम परपति देखई कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे॥ 
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इस प्रकार राम काव्य परम्परा के लगभग सभी ग्रन्थों में नारी पात्रों का उल्लेख है। भिन्न-भिन्न भावभूमि के अनुसार उनके चरित्र 
की व्यंजना भी हुई है। परनतु समग्र रूप से आदर्श की स्थापना ही अभिधेय रहा है। वर्तमान समय में वस्तुतः रामकाव्य परम्परा 
में रचे गये साहित्य का उद्देश्य जीवन मूल्यों का निर्माण करना भारतीय संस्कृति के आदर्शों व मूल्यवत्ता को बनाये रखना, 
सकारात्मक चिंतन प्रदान करना व राष्ट्रीय चरित्र का रेखांकन करना रहा है। ऐसी स्थिति में उसमें वर्णित नारी पात्र भी भारतीय के 
= से ओत-प्रोत है जिनसे न केवल चारित्रिक शिक्षा मिलती है, वरन हमारे जीवन को रसमय बनाने की क्षमता भी इन पात्रों 
में है। 

रामकाव्य परम्परा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की कहानी है उसमें वर्णित पात्र आदर्श की स्थापना करने वाले समयानुकूल 
समायोजन करने वाले प्राचीन मूल्यों का संवहन करने वाले, वीरत्व, त्याग, सहिष्णुता, कर्मठता, पातिव्रत्य धर्म को धारण करने 
वाले पात्र हैं साथ ही वर्तमान युग की विसंगतियों का समाधान करते हुए नारी की महिमा को पुनर्स्थापित करने की क्षमता भी रखते 
हैं। समग्रतः रामकथा के नारी पात्र वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि आधुनिकता के चकाचौंध में नारी गरिमा को 
सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि इस भूमि पर नारी पूज्य रही है, रहेगी परन्तु उसे स्वयं भी अपनी ईश्वर प्रदत्त वैभव को सुरक्षित 
रखना होगा। रामकथा परम्परा के ये सभी नारी चरित्र यही संदेश देते हैं। 


संदर्भ-सूची 
. रामचरित मानस, बाल काण्ड, 7-32 
2. रामचरित मानस, अयोध्या काण्ड, 65-6-7 
3. रामचरिरत मानस सुन्दरकाण्ड, 9/6-9 
4. रामचरित मानस लंकाकाण्ड, पृ. 767-62 
5. रामचरित मानस अरण्य काण्ड, पृ. 650 
6. बाल्मीकी रामायण, सुन्दरकाण्ड, 75,55,76,3 
7. वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, 707/3 
8. साकेत मैथिलीशरण गुप्त, पृ. 756,94,223,5,249,269,474-75,735 
9. डॉ. बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला, तृतीय सर्ग, 327 
0. डॉ. ब्रजमोहन शर्मा, कविवर मैथिलीशरण गुप्त और साकेत, पृ. 776 
7. डॉ. बलदेव मिश्रा, साकेत संत, तृतीय सर्ग, Jo 54 
2. डॉ. देवी प्रसाद, हिन्दी के पौराणिक महाकाव्य, पृ. 35 


KKK KK 


Shodh Sandarsh-V ¢ Vol.-XII + Sept.-Dec.-20I6 १ 28 


अमृतलाल नागर के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ 
'' अमृत और विष'' के विशेष संदर्भ में 


डॉ. ममता उपाध्याय" 
बृजेश कुमार त्रिपाठी** 


कथा सम्राट मुंशी प्रेमचन्द की परम्परा को आधुनिकता का नया आयाम देकर आगे बढ़ाने वाले उत्कृष्ट कोटि के उपन्यासकार 
अमृतलाल नागर हिन्दी साहित्य के ही नहीं भारतीय साहित्य के एक लोकमान्य एवं सुप्रसद्धि कृतिकार के रूप में अपनी अलग 
पहचान रखते हैं। नागर जी की गिनती उन चुनिन्दा लेखकों में होती है, जिन्होंने न तो परम्परा को नकारा न ही आधुनिकता से 
नाता तोड़ा। वे किसी वाद में बंधकर भी नहीं रहे। प्रेमचन्द जी ने जिस आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परम्परा को पोषित किया उसे अमृत 
लाल नागर जी ने जीवंतता प्रदान करते हुए ताजा स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। नागर जी में “प्रेमचन्द की स्वस्थ दृष्टि 
अधिक यथार्थ धरातल पर सुरक्षित हैं।”' नागर जी की विशिष्टता को चित्रित करते हुए डॉ0 सुदेश बत्रा कहती हैं- “प्रेमचन्द का 
यथार्थ सादगीपूर्ण और सरल है, किन्तु नागर जी ने इसे वर्तमान संदर्भा से जोड़ा है। वर्तमान की सभी समस्याओं का चित्रण इनकी 
सूक्ष्म ग्राह्य दृष्टि के द्वारा प्रस्तुत हुआ है और उनका समाधान इसी यथार्थ से प्रेरित है। समाज की विकृतियों का यथार्थ स्वरूप 
इनके साहित्य में मिलता है, किन्तु नागर जी ने हर विकृति और सड़ांध का बहाकर शुद्ध वायु की स्वस्थता दी है। इस दृष्टि से 
वे यथार्थवाद की शुद्ध परम्परा को लेकर चले हैं।”? नागर जी ने अपने साहित्य में स्वाधीनता पूर्व के रूढ़ियों, अंध-विवश्वास और 
गलत परम्पराओं को चित्रित करने के साथ ही साथ जीवन के असीम अनुभवों को हू-ब-हू अपनी लेखनी के माध्यम से उकेरने 
का प्रयास किया है। 

साहित्य युग चेतना से संश्लिष्ट होता है। वह अपनी उपजीव्य सामग्री युग से ग्रहण करता है। साहित्यकार उसको अपनी रचना 
के द्वारा भली-भाँति सम्प्रेषित कर उसे यथार्थ जीवन देता है। नागर जी ने अपने उपन्यासों में इसी यथार्थ जीवन को दर्शाने का प्रयास 
किया है। अमृत लाल नागर जी युगचेता कलाकार हैं और उन्होंने अपने साहित्य में हमेशा मध्यमवर्गीय समाज के लोगों को स्थान 
दिया। उनके उपन्यास मध्यमवर्गीय लोगों के आंगन से प्रारम्भ होकर निम्न वर्गीय लोगों के दरवाजे पर समाप्त होते हैं। 

नागर जी ने सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में सापेक्षता को अधिक बल दिया है। जीवन की अनुभूति को नागर जी ने अपने 
लेखनी के माध्यम से संस्थापित करते हुए जीवन मूल्यों को उभारा है। यही उनके उपन्यास साहित्य के मूलभूत साधन रहे हैं। उन्होंने 
सामाजिक यथार्थ को कलागत ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। यथार्थ के प्रति उनके आग्रह-मुक्त उन्मुक्त दृष्टिकोण ने जहाँ नागर 
जी के पात्रों को सजीव संसार से जोड़े रखा, वहीं उनकी रचना दृष्टि को किसी भी प्रकार के एकांगी अतिरेक से मुक्त रखा है। नागर 
जी की यह विशिष्टता इसलिए भी उल्लेखनीय है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत के बौद्धिकों में पश्‍चिम के बौद्धिक मोर्चा पर पहले कभी 
लड़ी गई अनेकानेक लड़ाइयों की अनुगूंज अक्सर ध्वनित होती रही है। नागर जी ने एकांतिक अतिरेक के प्रति प्रबल आग्रह के 
दौर में भी अपनी समन्वित दृष्टि को न सिर्फ सुरक्षित रखा, अपितु एक के बाद दूसरी सशक्त रचना देकर सृजनात्मक स्तर पर 
एकांतिकता को सबल चुनौती दी।”3 नागर जी को अपने समय की पुरानी और नई दोनों ही पीढ़ियों का बराबर स्नेह और सम्मान 
मिला और कभी-कभी दोनों का उपालंभ भी मिला है। आध्यात्मिकता पर गहरा विश्वास करते हुए भी नागर जी समाजवादी हैं, 
किन्तु जैसे उनकी आध्यात्मिकता किसी सम्प्रदाय के कठघरे में बन्दी नहीं है, वैसे ही उनका समाजवाद किसी राजनीतिक दल का 
बंधक नहीं है। 
* सहायक प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) 
** शोध-छात्र, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, य प्र. 
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सन्‌ 966 में प्रकाशित उपन्यास “अमृत और विष”” नागर जी द्वारा समाज को दी गई एक अनुपम रचना है, यह व्यक्ति 
और समाज का रूपक है। नागर जी के उपन्यासों के शीर्षकों की यह विशिष्टता है कि वे उनके भीतर समाविष्ट मूल तत्वों को 
सहजाभिव्यक्ति देते हैं। इस उपन्यास में लखनऊ चौक के सामाजिक जीवन को अधार रूप में चित्रित किया गया है। समुद्र के समान 
अति विशाल भारतीय जन-मानस की प्रतिकृति पुराने लखनऊ के रूप में प्रदर्शित है, साथ ही लखनऊ का एक मुहल्ला और उसकी 
जनता जो वास्तविक रूप में भारतीय समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, इस उपन्यास के शीर्षक को सार्थक सिद्ध 
करते हैं। अमृत और विष उपन्यास में अमृत और विष दोनों ही समाहित हैं। अमृत की मात्रा कम है, और विष की मात्रा अधिक 
है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव द्वारा गले में उतार लिए जाने के बावजूद भी मानवता के हाथों उसकी खेती निरंतर बढ़ती 
ही जा रही है, वर्तमान संदर्भ में भी यह उपन्यास उतना ही प्रासंगिक है, जितना लेखन के समय में रहा होगा, यह नागर जी की 
दूरदर्शिता प्रदर्शित करता है। इस सामाजिक उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार ने स्वयं एक उपन्यासकार अरविन्द शंकर की 
कल्पना की है। मध्यम वर्गीय परिवार का गृहस्थ व्यक्ति जिसका जीवन बहुत घटनापूर्ण नहीं रहा और न ही उसका पारिवारिक जीवन 
ही बहुत सन्तोषप्रद है। अपनी इस रचना के माध्यम से नागर जी ने स्वातंत्र्योत्तर भारतवर्ष के नागरिक जनजीवन की यथार्थता का 
दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया है। यह उपन्यास सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू के असत्‌ पक्ष अर्थात्‌ विष का उद्घाटन कर 
सत्‌ के प्रति आस्था, विश्वास और सत्य का संदेश देता है। “यह यथार्थ पूरी एक शताब्दी के यथार्थ से जूझ रहा है।”* 

उपन्यास का नायक अरविन्द शंकर भारतीय लेखकों का यथार्थ है। एक लेखक की चिन्ताओं, उलझनों, संकटों, संघर्षो और 
अन्त्द्रन्दो का उसके चरित्र के माध्यम से नागर जी ने सफल निरूपण किया है। कैसी विडम्बना है कि अपने देश, जीवन और 
साहित्य के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए भी अरविन्द शंकर आर्थिक दृष्टि से ही नहीं सामाजिक दृष्टि से भी एक वंचित जिन्दगी जीने 
को विवश रहता है। वह संकटों और संघर्षों से अपरास्त और अविजित रहता है। उसके उदात्त दृष्टिकोण की किरणों के प्रकाश 
में सारे व्यवधान तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। “भारत के एक Bee, लगने वाले, अटल संकल्पी आशा और अवस्था सम्पन्न 
साहित्यकार की अच्छी तस्वीर नागर जी ने उतार कर रख दी है।”* 

साठ साल में वृद्ध साहित्यकार अरविन्द शंकर वे षष्ठिपूर्ति समारोह के अभिनन्दन समारोह में नेताओं के प्रभाव को नागर जी 
ने बखूबी चित्रित किया हैं। इस कार्यक्रम में सम्मानित उस लेखक का तो कोई महत्व नहीं, है, अपितु नेता महत्वपूर्ण हैं। नागर 
जी ने इस उपन्यास में स्वतंत्र भारत को ced हुए मूल्यों को, परिवर्तनशील भूमियों की पीड़ा को उन्होंने समझा है और समाज में 
फैले हुए हर प्रकार के विष को सड़ी-गली विकृतियों के यथार्थ को पैने रूप में प्रस्तुत किया है 

विरोध प्रदर्शन के लिए बात-बात पर होने वाले अनशनों के वातावरण को भी इस उपन्यास में चित्रित किया गया हैं। लेखक 
ने आजकल की खुशामदी, चापलूसी, नेताबाजों और इसके कारण अच्छे-अच्छे पदों पर कौओं और गधों की भर्ती को भी दर्शाया 
है।”” किस प्रकार से नेतागण अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरों के अभिनन्दनों का ढकोसला खड़ा करते हैं और किस प्रकार 
अपने थोड़े से स्वार्थ में यदि विघ्न पड़ता है तो बौखला जाते हैं, इसका विस्तृत विवरण नागर जी ने प्रस्तुत किया है। “नगराध्यक्षों 
की पोलों को भी प्रकाश में लाया गया है।'”* 

नागर जी की इस कृति में तरूणों के विद्रोह को दिखाया गया है। यह पहली साहित्यिक कृति है, जिसने तरूणों के नेतृत्व 
को, उनकी शक्ति को साहित्यिक स्तर पर स्वीकारा है। युवाओं में वह शक्ति है कि वह कुंठित और कुटिल व्यवस्था को परिवर्तित 
कर सकता है और एक अदृश्य अधिनायकत्व के फलस्वरूप मन और मस्तिष्क पर पड़े बोझ से वह चिन्ताकुल है, उसे वह मिटा 
देना चाहता है, जीवन को स्वच्छ, निर्मल और निरापद बना देना चाहता है। “आज संसार का नेतृत्व इन्हीं तरूणों के हाथों FV” 
इस उपन्यास में दो पीढ़ियों का स्पष्ट विभाजन मिलता है। तरूणों के सहज उत्साह, आस्था, विश्वास, संघर्षशीलता का वाहक 
यदि रमेश है तो उनके क्षोभ, कुण्ठा, निराशा आदि का प्रतिनिधित्व रमेश के मित्र लच्छू ने किया हैं। यह कृति लेखक की आस्था 
और विश्वास एवं समाज के कुरूप के प्रति विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में घुमड़ने वाले विषय के 
प्रतिकार की कहानी है। यथार्थ अमृत के समान है जो भारतीय मानसिकता को प्रदर्शित करता है और विष, अभारतीय, अपरिपक्व 
आशयों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान समय में अमृत में asia भी है और विष की अपनी महक भी है। 

अमृत लाल नागर जी ने प्रेमचन्द के समान ही अपने उपन्यासों के विस्तृत कैनवास पर सम्पूर्ण भारतीय जीवन को पूरी समग्रता 
के साथ चित्रित करने का प्रयास किया है। नागर जी ने जीवन को भली-भाँति देख-सुनकर उसका विधिवत्‌ अन्वय किया है और 
फिर जीवन की भावी संभावनाओं को दृष्टि में रखकर अपने प्रयोग प्रस्तुत किये हैं।”'° आधुनिक युग में रिश्ते-नातों में जिस प्रकार 
मूल्यों का क्षरण हो रहा है, उसका भी चित्र प्रस्तुत करने का सफल प्रयास लेखक ने किया है। अपने साहित्य में पूर्वाग्रह से मुक्त 
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समाज में प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना की संकल्पना की है। “नागर जी की मानव के प्रति आस्था और विश्वास अटल रहा है। 
आप मृत्यु के अंधेरे में भी प्रकाश खोजने के हामी हें।/” नागर जी आत्मचिन्तन को व्यक्ति और समाज की मुख्य विचारधारा से 
जोड़ने के पक्षधर दिखाई देते हैं, वस्तुतः उन्होंने सामाजिक चेतना को मूल्य प्रदान किया है। 

किस्सागोई में माहिर नागर जी के उपन्यासों में बहसों के दौरान तात्विक विवेचन के लम्बे प्रसंग भी आये हैं, किन्तु वे अपनी 
कृतियों को उपदेशात्मक या उबाऊ नहीं बनने देने का प्रयास करते हैं। नागर जी की दृष्टि में स्वतंत्र भारत में ईमानदारी का कोई 
स्थान नहीं रह गया। जड़ रूढ़िवादिता को कोई भी मिटाना नहीं चाहता, सभी ईमानदार होने का दिखावा करते हैं। “उपन्यासकार 
ने अपने युग के सर्वांगीण जीवन को मथकर अमृत” और fay ये दो रत्न निकाले हैं।'? उनके साहित्य का लक्ष्य सामान्य नागरिक 
है, समाज में खूब घुल-मिलकर अपने देखे-सुने और अनुभव किए गए पात्रों, प्रसंगों और घटनाओं को अपनी कल्पनाशीलता के 
दम पर उन्होंने अपने कथा साहित्य के माध्यम से चित्रित किया है। 
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रमणिका गुप्ता एवं उनकी आदिवासी चेतना 


डॉ. सरोज गोस्वामी* 
सेतु aaf 


रमणिका गुप्ता, आदिवासी समाज और उस पर लिखे गये साहित्य के क्षेत्र में नई पहल करने वाली विशेषज्ञ रचनाकार हैं। 
रमणिका जी आदिवासी चेतना को समर्पित रचनाकार हैं। इनका जन्म 22 अप्रैल, 4930 को सुनाम, पंजाब में हुआ था। देखा 
जा रहा है कि, साहित्य के क्षेत्र में आदिवासियों के जीवन, स्थितियों और संघर्ष के आंकलन के प्रयास कम ही हुए हैं। आदिवासियों 
के जीवन पर, उनकी समस्याओं पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। झारखंड के आदिवासियों पर केन्द्रित रची गई एक पुस्तक “निज 
घरे परदेशी' है। इस पुस्तक में एक अंतर्दृष्टि है, जो उन्हें अनेक साल के संघर्ष, अध्ययन और अवलोकन से मिली है। 
रमणिका जी ने आदिवासी की परिभाषा देते हुए कहा है कि “आदिवासी यानी मूल निवासी यानी भारत का मूल बाशिंदा, 
इस धाती का पुत्र, धरती और प्रकृति के विकास के साथ-साथ ही पैदा हुआ, पनपा, बढ़ा और जवान हुआ।”' 
आदिवासियों का जनजीवन रीति-रिवाज, रहन-सहन, बसाहटें सभी कुछ आम जन-जीवन से पूर्ण भिन्न रहा है। रमणिका जी 
का कथन हे-“आदिवासी का मतलब होता है, उनका जंगल, जमीन, उनकी बोली, भाषा और उनकी अपनी संस्कृति, अपनी 
जीवन शैली तथा उनका अपना शारीरिक गठन और नाक नक्श।”” वे कहती हैं-“भारत का आदिवासी मूलतः किसान है, और 
जल, जंगल, जमीन से उनका नाड़-नाल का रिश्ता है। वह जंगल के उत्पाद पर गुजर-बसर करता है, और उसकी प्रकृति तथा 
उसकी संतति के साथ सहयोगी भूमिका निभाते हुए वह उसकी रक्षा भी करता है। वह उसका उपभोक्ता भी है और पोषक भी।””? 
आदिवासी साहित्य अपने संगठन की वजह से पिछले 5 हजार वर्षा से जिन्दा है। आदिवासी समाज अपनी पीड़ाओं की चर्चा 
नहीं करता। इनमें अपना दुःख खुद व्यक्त करने की चेतना तथा समाधान ढूँढ़ने के प्रयास देखे जाते रहे हैं। 
मूल्यों में हास और विकारग्रस्तता को आदिवासी समाज अपने से दूर ही रखता गया है। रमणिका जी कहती हैं कि “आदिवासी 
समाज व्यक्तिपरक नहीं, सामूहिक सोच, सामूहिक जीवन-शैली, सामूहिक जिन्दगी जीते हैं। यह समाज लोकतंत्र का पोषक है।””* 
रमणिका गुप्ता द्वारा सम्पादित किया गया आदिवासी साहित्य, उनके आदिवासी चिंतन पर भी प्रकाश डालता है। उनकी 
आदिवासियों के प्रति संवेदनशीलता और भाव प्रवणता उनके काव्य में भी व्यक्त होती है- 
“भूख को भूख, प्यास को प्यास कहना 
आता नहीं था उन्हें 
मार को मार अन्याय को अन्याय 
जुल्म को जुल्म कहना, 
उनकी सोच के दायरे में ही नहीं था 
इसलिए बिना कहे बताये 
मर जाते थे लोग 
जंगल छोड़ भाग जाते 


* प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जी.डी.सी. रीवा (य प्र.) 
«x शोधार्थी (हिन्दी विभाग), आ.प्र.सि.वि.वि., रीवा (म.प्र) 
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या भगा दिये जाते थे 
जड़ों से काटकर 
टूकों में लादकर, रेल में सजाकर 
असम, पंजाब और कर्नाटक भेज दिये जाते थे- 
जरूरी सामान की तरह 
पर वे बोलते नहीं थे।''* 
आदिवासियों को देशज (indigenous) भी कहा जाता है। रमणिका गुप्ता जी ने अपने साहित्य में आदिवासियों की व्यथा- 
कथा को उनके प्रतिनिधि की तरह जीवंत किया है। वे मानसिकता बदलने का भी प्रयास करती हैं। अन्य आदिवासी साहित्य के 
रचयिताओं के आलेखों के संपादन के माध्यम से यह कार्य उन्होंने सम्पन्न किया है। आदिवासियों में अपना दुःख व्यक्त करने की 
जो चेतना है, उसने उन्हें ऊर्जस्विता प्रदान की है। 
महाराष्ट्र के कवि भुजंग मेश्राम जी कहते हैं- 
वर्षों बाद फैली है जंगल में खबर, 
अभी-अभी बया मिली थी 
कह रही थी बनाऊँगी घोंसला 
पांच हजार बरस पहले जैसा 
बस तुम गाते जाओ/ मुक्ति के गीत 
जंगल की मुट्ठी में अब है कहानी सवा लाख की।* 
भुजंग मेश्राम का कथन है कि-“पृथक आदिवासी साहित्य की आवश्यकता है, जो दलित साहित्य से पृथक हो।”? 
आदिवासी चिंतन, आदिवासियों की दशाओं और आदिवासी व्यक्ति के जीवन में घटी घटनाओं की ओर विचारों को 
अभिकेंद्रित करता है। 
अपनी सम्पादित पुस्तकों में उन्होंने ऐसे आलेखों का चयन किया है, जिनसे यह ज्ञात होता है कि कई प्रकार से समर्थ होने 
की संभावनाओं के होते हुए भी आदिवासी सर्वथा उपेक्षित वर्ग में और बहिष्कृत रखे जाते हैं। 
उपरोक्त स्थितियों के संदर्भ में अत्यन्त कटु यथार्थ हमें पौराणिक काल में एकलव्य और द्रोणाचार्य के प्रसंग में देखने को 
मिलता है- 
वनवासी एकलव्य को जाति से न तो क्षत्रिय था न तो ब्राह्मण ही था। मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा, 
और श्रेष्ठ धनुर्धर बन चुका था। परन्तु भेदभाव की दृष्टि के कारण द्रोणाचार्य ने उसे संसार में स्थान बनाने ही नहीं दिया था। दाहिने 
हाथ के अंगूठे को ही गुरुदक्षिणा में कटना पड़ा और वह जीवन में आने वाली समस्त उपलब्धियों से वंचित ही रहता गया था। 
पौराणिक मिथक यह था कि एकलव्य वनवासी था, उसे धनुर्विद्या सीखने का अधिकार ही नहीं मिल सकता था। 
इसलिए उसके साथ ही ऐसी घटना हुई थी और अन्य दुराचारी समस्त विद्यायें सीखते रहे। एकलव्य को ही वनवासी होने 
के कारण ईश्वर द्वारा दिया गया कथित दुर्भाग्य वरण करना ही पड़ा। यह उस काल के इतिहास का पौराणिक मिथक है। 
चितन इस प्रकार का किया जाए कि किसी के वैयक्तिक जीवन में सामंती कुप्रभाव और उसकी दासता यदि झेलनी पड़ी हो 
तो वह जीवन किस प्रकार की आकृति ग्रहण करेगा? मौलिकता को यदि संरक्षण नहीं दिया जाता तो वह कुप्रभाव ही उत्पन्न करता 
है। अमूर्त षड्यंत्र, सामंती षड्यंत्र मानवों को, मानव समुदायों को विश्वृंखलित ही करता गया है। प्रसिद्ध कवि वाहरू सोनवणे ने 
उपरोक्त स्थितियों का यथार्थ वर्णन इस प्रकार उद्धृत किया है- 
“हमारे लिए बनाये मंच पर हमें बुलाया नहीं 
वही प्रेक्षागार में बैठे हम 
वे हमारा दुःख हमें ही बता रहे थे 
जो उनका कभी था ही नहीं।''* 
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मानव गरिमा के विरुद्ध कुचेष्टारत वे सभी लोग, जो समाज में धर्म के विरुद्ध, आचार के विरुद्ध हैं, उनके कारण ध्वंस हुआ 
है। अन्तर्वैयक्तिक इंद्र से असुरक्षा व अपराधबोध का भाव आता है जिसके कारण नैतिकता छिन्न-भिन्न होती रहती हे, और 
आदिवासी समाज संघर्ष के रास्तों पर चल पड़ता है। जैसे कि हरिराम मीणा जी का कथन है कि- 

“आर्य-अनार्य की लम्बी संघर्ष परम्परा में असुर, दानव, राक्षस जैसी मिथकीय धारणाएँ गढ़कर, वर्चस्व विरोधी समुदायों के 
मानव चरित्रो के शरीरों पर सींग-पूँछ उगाकर, उन्हें एक भयानक विकराल रूप दे दिया गया। ऐसी कोई मानवेतर प्रजाति न रही 
है, न ही है। दरअसल यह इस धरा के मूलवासी मानव समुदायों को वास्तविक इतिहास से दूर फेंक देने का एक अमूर्तवादी षड्यंत्र 
q”? 

आदिवासी समाज को जानने का प्रयास और उस पर चिंतन आदिवासी चेतना के उभार के लिए उपयुक्त साहित्य का सृजन 
कर रहा है। रमणिका जी उन साहित्यकारों से जुड़ी हैं, जो आदिवासियों की समस्याओं से यर्थाथतः अवगत हैं। उनके पारम्परिक 
जीवन में अब तक हुए बदलावों का, उसके कारणों का गोविन्द गारे जी ने उल्लेख किया है- 

. कर्जा निवारण तथा जमीन सुधार सम्बन्धी कानून 
. जंगल सुधार सहकारी संस्था 

. सर्वोदय योजना 

. आदिवासी विकास गुट 

. क्षेत्र विकास योजना 

. एकाधिकार धन (अनाज) क्रय 

. परिवार नियोजन 

. आर्थिक व शैक्षिक नियोजन 

. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार 

0. सहकारी कृषि आपूर्ति 

रमणिका गुप्ता जी ने आदिवासी जनों के हित के लिए कार्य किये हैं। उनके लिये बनाये गये कानूनों का उल्लेख किया हे 
तथा चिंतन के लिए बाध्य किया है। झारखण्ड के सबसे शोषित आदिवासी समुदायों का उल्लेख करते हुए रमणिका जी कहती 
हैं कि “संथाल, खडिया, हो, मुंडा, उरांव, ये तबके सर्वाधिक शोषित हैं।””° 

“इनकी त्रासदी का सबसे मुख्य कारण है-उनके पूर्वजों का गांवों से विस्थापन तथा जमीन एवं जंगलों के परम्परागत स्वामित्व 
से वंचित किया जाना। आदिवासियों के विकास, उनकी भाषा-संस्कृति तथा उसकी पहचान की रक्षा के केन्द्र में मुख्यतः जमीन 
: | झारखण्ड हो या छत्तीसगढ़ अथवा अन्य आदिवासी बहुल प्रदेश, वहाँ की गरीब जनता के लिए भूमि का प्रश्न महत्वपूर्ण 

al 

हमारे मौलिक सिद्धान्तों के अंतर्गत सभी को विकास का समान अधिकार है। रमणिका जी के आदिवासियों पर लिखे गये 
साहित्य से लाभ यह हो सकता है कि आदिवासी अभिव्यक्ति का कोई भी क्षेत्र हो, आदिवासी अपना नेतृत्व स्वयं कर सकेंगे। 
हरिराम मीणा जी रमणिका जी की सराहना करते हुए कहते हैं कि “साहित्य, संस्कृति, धर्म, परम्परा, इतिहास, समाज कोई भी 
क्षेत्र से सम्बन्धित आदिवासी अभिव्यक्ति का सवाल हो, नेतृत्व स्वयं आदिवासियों को ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा और अन्य 
लोग कंधे से कन्धा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। आदिवासी विमर्श की नई पहल रमणिका जी ने की है। रमणिका जी के उक्त 
विचारों से हमें यह समाधान मिल सकता है कि सारी चिंताओं का समाधान हो सके।”'? 

इस प्रकार रमणिका गुप्ता जी ने आदिवासियों के हित में ही कार्य किये हैं, चिंतन के लिए बाध्य किया है। आदिवासियों के 
लिए कार्य कर रहे संगठनों से सम्पर्क करना तथा उनके कार्यों से जनता को अवगत करने के लिए सन्‌ 985 से एक जर्नल 
Faw आम आदमी” का संपादन रमणिका जी करती आ रही हैं, जो कि उनके द्वारा स्थापित रमणिका फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित 
किया जा रहा है। 

आदिवासी साहित्य आज हिन्दी को समृद्ध कर रहा है। आदिवासी आज अपनी समस्याओं को हिन्दी में भी व्यक्त करने लगा 
है। उसने अपनी उदात्त जीवन शैली, संस्कृति, समानता, भाईचारा और आजादी के सूत्रों को व्यक्त किया है। रमणिका गुप्ता जी 
ने आदिवासियों के विकास की न केवल परिकल्पना ही की है, बल्कि उनके द्वारा यथासंभव प्रयास साहित्य रचना के माध्यम से 
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किये गये हैं जो कई वर्षों के अनथक श्रम, अवलोकन व सतत अध्ययन का परिणाम हैं। रमणिका जी बिहार/झारखण्ड की 
विधायक और विधान परिषद्‌ की सदस्य भी रह चुकी हैं। 
आजादी मिलने के 5 वर्षों बाद, आदिवासियों को 37 अगस्त, 7952 को भारतीय संसद में पंडित नेहरू ने विशेष मुक्त 
किया था। संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट किया है, भारत में हम सभी उन्हें आदिवासी कहते हैं। 
आदिवासी लेखन, कल्पना और मनोरंजन नहीं है, यह जीवन का लेखन है आदिवासी कलम ने उनमें आत्मविश्वास भर दिया है। 
महादेव टोप्पो ने कहा है- 
वह धनुष उठाएगा/और/जंगल के हरेपन की खातिर जंगल का कवि/मांदर बजाएगा-बांसुरी बजाएगा/ चढ़ाकर प्रत्यंचा पर 
कलम।'? 
आदिवासी साहित्य सामाजिक न्याय का पक्षधर है। जीवन की समस्याएँ और प्रकृति से लगाव उसके साहित्य का आधार है। 
रमणिका जी ने अपने संपादित साहित्य में आदिवासी लेखकों की इन सब विशेषताओं को दित किया हैं। 
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प्रेमचंद के उपन्यास में स्वजीवन का इतिहास 


डॉ. प्रियंका जायसवाल* 


हमारे प्राचीन साहित्य में कला की अन्यान्य विधाओं में साहित्य को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है तथा इसके अभाव 
में मानव को बिना पूँछ वाला पशु तक माना गया है। मानव हृदय में उत्पन्न भावों को व्यक्त किये बिना ही नहीं रह सकता। मनुष्य 
चिंतन करता है और जब तक उस चिंतन को अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक वह अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी महसूस 
करता है। यही छटपटाहट जब किन्ही माध्यमों से निःसृत हो जाती है, तब अभिव्यक्ति का रूप धारण कर लेती है। यह अभिव्यक्ति 
कलाकार वर्ग के चिन्तन द्वारा रंग और रेखा, स्वरों तथा शब्दों के माध्यम से कला, संगीत एवं साहित्य के रूप में व्यक्त हो जाती 
है। साहित्य लिपिबद्ध अभिव्यक्ति है। जिसमें उच्च विचारों का समावेश होता है। साहित्य को परिभाषित करते हुए प्रेमचंद ने लिखा 
है कि- “साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में, उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है।””' 
साहित्य अपने आप में कभी निरुद्देश्य नहीं होता है। साहित्य का वह स्वरूप जो कि मानव की आनंदमयी अभिव्यक्ति के अन्तर्गत 
आता है। एक महत्‌ उद्देश्य को लेकर चलता है। 

साहित्य में वर्णित भाव अस्थायी नहीं होते। किसी भी प्राचीन साहित्य के संवेगों की ताजगी वर्तमान में भी पाठक उसी रूप 
में प्राप्त कर सकता है। साहित्य की प्रेरक शक्ति किसी भी रूप में हो, किन्तु यदि उसमें व्यक्ति और समाज को ऊँचा उठाने की 
शक्ति नहीं है तो वह साहित्य व्यर्थ है। प्रेमचन्द ने ठीक ही कहा है कि “साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन 
का साधन जुटाना नहीं, उसका दर्जा न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके 
आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है।? 

यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी व्यक्ति, देश अथवा जाति का संघर्षकाल स्वयं में एक उत्थान का संकेत लिए 
होता हैं। सन्‌ 7880 ई0 का युग ऐसा ही था जब भारत संक्रान्तिकाल की सीढ़ी अपने स्वरूप के बनते -बिगड़ते हो देख रहा 
था। देश की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था अपने निकृष्टतम रूप में, तथा सामाजिक और धार्मिक स्थिति पशोपेश में पड़ी थी। 
औद्योगिकरण के बढ़ते चरण ग्रामीण संस्कृति को क्षत-विक्षत कर रहे थे। प्रतिकूल परिस्थितियाँ तत्कालीन समाज को जकड़े हुए 
थी। स्वतंत्रता की आशा की लौ मद्धिम पड़ रही थी। निम्न तथा मध्यवर्ग की स्थिति अत्यन्त ही निराशाजनक थी, खारक जीना 
ही जीवन का उद्देश्य बन चुका था। परिवार के मुखिया को भरण-पोषण का प्रबन्ध तेली के बैल की भाँति जोते हुए था। ऐसी 
स्थितियों के बीच बनारस के चार मील दूर आजमगढ़ सड़क पर स्थित लमही ग्राम के बीस रु0 माह पर डाकखाने में एक क्लर्क 
की नौकरी करते मुंशी अजायब राय जी के परिवार में 3 जुलाई, 7880 को नवचेतना के प्रतीक एक बालक का जन्म हुआ। 
पिता ने धनपतराय तो ताऊ ने नबाब राय की की उपाधि दी। मित्रों ने बंबूक कहा तो साहित्य संसार ने प्रेमचंद के रूप में अपनाया। 

प्रेमचंद का परिवार भरा-पूरा, संयुक्त था। पिता दो भाई थे, चाचा के चार बच्चे तथा स्वयं की तीन बहनें थीं। चाचा की 
रसिकता और मामा के प्रेम-प्रकरण ने इन्हें लेखन की ओर प्रेरित किया। निर्धनतापूर्ण वातावरण में प्रेमचंद बड़े हुए। आठ वर्ष की 
अवस्था में माँ आनन्दी का देहांत हुआ और परिवार में विमाता ने प्रवेश कर निर्मला की भाँति, घर की समस्त कुंजियाँ अपनी कमर 
में खोंस ली। तोताराम का चित्रण, दूज वर की समस्या, सौतेले बेटों के प्रति व्यवहार आदि के विवेचन की मानसिक पृष्ठभूमि 
व्यक्तिगत कही जा सकती हैं। 

सौतेली माँ के व्यवहार के कारण परिवर्तित पारिवारिक वातावरण ने स्नेह से वंचित कर प्रेमचंद को बाह्य-वातावरण की ओर 
आकर्षित किया। जहाँ वे गलत संगत में पड़े। सोहल वर्ष की अवस्था में उनकी शादी (7869 ई0) तय कर दी गई। उम्र में अपने 


* प्रवक्ता हिन्दी, जवाहर नवोदय विद्यालय देहरादून 
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से बड़ी तथा कुरूप पत्नी की सूरत देखकर इनका खून सूख गया तथा पिता को लगा कि मानों उनके पुत्र को किसी ने कुएँ में 
धकेल दिया हो। कटु-वाक्य बोलने वाली पत्नी ने प्रेमचन्द के परिवार का वातावरण विषाक्त कर दिया। प्रेमचंद साहित्य में स्री- 
पात्रों के विवादों में जो कटुक्तियाँ उभरी हैं, वे उनके परिवार की प्रेरणा हैं। इसी मध्य पिता का देहान्त (7897 ई0) हो गया किन्तु 
कर्मशील प्रेमचन्द निराश नहीं हुए। विमाता, सौतेले भाइयों, पत्नी एवं स्वयं के उदर-पोषण की चिंता उन्हें बनारस ले गई। 7898 
में हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और 899 में ही 78 रु0 प्रतिमाह की नौकरी हासिल की। परिवार से अतृप्त प्रेमचंद का मन 
निराशा की ओर झुकने लगा। वे तड़प उठे। निराशावादी मन को भाग्य ने आश्रय दिया और शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। 
प्रेमा (907) उपन्यास में विधवा पुनर्विवाह के जिस पहलू को लेकर वे बढ़े थे, वह केवल किताबी आदर्श न था। 7905 Ñ 
प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से जो बाल-विधवा थी तथा उन्हीं परम्पराओं से उत्पीड़ित थी, जिनके उत्पीड़न से प्रेमचन्द का हृदय छलनी 
हो उठा था, शारी कर ली। यह कार्य तत्कालीन समाज में अदम्य साहस तथा अटूट आत्मविश्वास का परिचायक था। शिवरानी 
देवी के परिवार में प्रवेश करते ही प्रेमचंद को असीम मानसिक शान्ति प्राप्ति हुई क्योंकि सुन्दर, सुशील पत्नी के प्रेम, स्नेह और 
कर्त्तव्य की भावना ने परिवार के अशांत वातावरण को शांति से भर दिया। यहाँ तक पहुँचते -पहुँचते प्रेमचंद की दृष्टि एवं कलम 
दोनों ही पैनी हो चुकी थी। a908 ई0 में प्रकाशित “सोजे वतन' i970 go में जब्त कर लिया गया था। किन्तु प्रेमचंद का 
छटपटाता लेखक हृदय कैसे मानता? गाँधी जी के गोरखपुर आगमन (8 फरवरी, 7927) पर प्रेमचंद जी ने सपरिवार उनका 
भाषण सुना। साहित्य के माध्यम से देश सेवा की तीव्रतम भावना, पत्नी से सहयोग तथा प्रेरणा पाकर इतनी बढ़ी कि शासकीय 
सेवा से त्यागपत्र दे दिया। आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए प्रेमचंद निरन्तर साहित्य साधना में लगे रहे। समाज की विषम 
परिस्थितियों को जीवन के साथ समायोजित करके सन्‌ 922 À AT को लेकर हिन्दी साहित्याकाश में अवतरित हुए। जीवन 
के विभिन्न अनुभवों से सबक लेते हुए स्वयं को कंचन की भाँति तपाया- “उनका सारा जीवन कठिनाइयों के साथ-साथ सतत संघर्ष 
का एक प्रयत्न रहा है और उनके उपन्यास उन्हीं प्रयत्मों के इतिहास हैं।”” इन्हीं अनुभूतियों की प्रतिछाया उनके उपन्यास के आदर्श 
पात्रों यथा प्रेमशंकर, अमरकांत, मेहता आदि में दृष्टिगत होती है। 

होरी (गोदान का कथा नायक) के जीवन का कुछ अंश तो प्रेमचंद के जीवन यात्रा के सच्चे चित्र कहे जाते हैं। 928 go 
में प्रेमचंद ने “सरस्वती” प्रेस की स्थापना की। 924 से 930 के मध्य रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और निर्मला उपन्यास का 
प्रकाशन कराया। तत्पश्चात गबन (7937) ई0 तथा कर्मभूमि में (7932 ई0) का प्रकाशन हुआ। किन्तु इस बीच उन्हें प्रेस के 
कार्य में अत्यधिक घाटा हुआ। कर्ज का बोझ निरन्तर बढ़ता जा रहा था। ऋण को चुकता करने के लिए ही अजंता सिनेटोन” 
(934 ई0) के आमंत्रण को स्वीकार किया तथा फिल्‍मी दुनियाँ में प्रवेश किया। 

'मजदूर' फिल्म के निर्माण के साथ ही उन्होंने अनुभव किया कि वे इस सुनहरे पर्दे के योग्य नहीं है। 935 ई0 में मुम्बई 
से वाराणसी लौट आए। इसी मध्य वे अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति “गोदान' लिखते रहे। जिसको उन्होंने अपनी समस्त साधना, , 
आस्था व निष्ठा का सत्व देकर भारतीय कृषकों के जीवन का महाकाव्य बना डाला। 'गोदान' के प्रकाशन के साथ ही प्रेमचंद जन- 
जन की आवाज बने गये। “अखिल भारतीय साहित्य परिषद और प्रगतिशील लेखक संघ' के नेतृत्वकर्ता बने और अपने क्रान्तिकारी 
विचारों से साहित्य-जगत को दिशा और निराशा प्रदान की। मान्यता टूटने पर ही मिलती है। इस धारणा को सत्य सिद्ध करते हुए 
प्रेमचंद को साहित्य जगत ने तब अपनाया, जब यह होरी जिंदगी की लड़ाई में परास्त होने लगा था। 6 जून, 7936 ई0 को 
पेट दर्द की शिकायत के साथ ही प्रेमचंद अपने जीवन के शेष क्षणों को गिनने लगे। मृत्यु के इतने नजदीक पहुँचकर शिवरानी 
देवी के कानों में बुदबुदाये रानी अब मैं चला। “मंगलसूत्र' उपन्यास की शुरुआत तो की, किन्तु पूरा नहीं कर पाये। 

महान रूसी कलाकार गोर्की की महानता को अपने शब्दों में बांधकर 8 अक्टूबर, 936 को प्रातः साढ़े सात बजे कर्मनिष्ठ 
रहने का संदेश देते हुए असमय इस संसार से विदा हो गये। इस महामानव की अंतिम प्रयाण-यात्रा में 20-25 लोग जमा हो गये 
और अर्थी उठी-रास्ते में एक राह चलते ने दूसरे से पूछा- के रहल?” दूसरे ने जवाब दिया। “कोई मास्टर था।” 

उन्नीस वर्ष के पश्चात्‌ हरिकृष्ण प्रेमी' ने उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि- “हिन्दी भाषा शायद कभी मुंशी 
जी से श्रेष्ठ कथाकार और उपन्यासकार पैदा कर सके। लेकिन उनके श्रेष्ठ मनुष्य साहित्यकारों में पैदा होगा, इसमें मुझे संदेह है।”” 

प्रेमचंद के जीवन का उनके उपन्यासों में विम्ब : प्रतिविम्ब रूप-किसी भी साहित्यकार का साहित्य समाज का ही 
नहीं, अपितु स्वयं उसके व्यक्तिगत जीवन का भी दर्पण होता है। जिसमें जीवन के उतार-चढ़ाव के विभिन्न चित्र अंकित होते हैं। 
प्रेमचंद साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। उनका साहित्य यदि समाजनिष्ठ है तो कुछ अंशों में व्यक्तिनिष्ठ भी है। जीवन की विषम 
परिस्थितियों के सुगम रास्ते उनके रचनाओं में अपना ठिकाना पाते थे। माँ की आकस्मिक मृत्यु, विमाता का प्रवेश, पिता की 
निष्ठुरता, कर्त्तव्य एवं संघर्ष, आत्मसम्मान, मध्यवर्गीय परिवार की विवशता, साहित्यिक जीवन की आशा-निराशा, राष्ट्रीय जीवन 
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की हलचलें, पराधीनता का स्वाद आदि ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जिनसे प्रेमचंद का जीवन प्रभावित था और यही उनके साहित्यिक 
जगत के प्रवेश द्वारा बने। माँ के प्रेम की लालसा की जो कसर उनके जीवन में रह गयी थी, उसकी कसक उनके साहित्य में कई 
स्थानों पर देखने को मिलती है। 'कर्मभूमि' उपन्यास के अमरकान्त को जैसे उन्होंने अपने ही स्वर दिये थे। 

“जिन्दगी की वह उम्र जब इंसान को मुहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाय, 
तो जिंदगीभर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मेरी माता का उसी जमाने में देहान्त हुआ और तब से मेरी रूह को खुराक 
नहीं मिली वही भूख मेरी जिन्दगी है।”* 

उनके साहित्य में मध्यवर्गीय परिवार की निर्धनता के अछूते चित्र उभरे हैं जो उनके अनुभूत जीवन के चित्र हैं। प्रेमा' से 
“प्रतिज्ञा बनने के उद्देश्य परिवर्तन को उनके पुत्र अमृतराय ने प्रेमचंद की मानसिक प्रतिक्रिया का फल माना है। “तब मुंशी जी 
को खुद दूसरे व्याह की पड़ी थी, किसी विधवा स्त्री से। लिहाजा अमृतराय पहले पूर्णा से ब्याह कर लेते हैं।”” 

“निर्मला के सौतेले पुत्रों के चित्र प्रेमचंद के बचपन के चित्र पर आधारित हैं। मंसाराम के प्रति लोगों की सहानुभूति को प्रेमचंद 
ने स्वयं के ही संस्मरण के आधार पर प्रस्तुत किया हे- “एक रोज पिता के दोस्त बड़े बाबू ने मुझे बुलाया, मैं गया। मेरी पीठ 
पर हाथ फेर कर बोले तू दुबला क्‍यों हो गया हे? क्या दूध, घी तुझे नहीं मिलता? तेरी माँ नहीं देती।'”* 

“अब दूध-मक्खन काहे का मिलता होगा'। 

मिलता क्यों नहीं? 

मिलता है अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर मंगाकर रख दिया। पियो चाहे न पियो .. 
वह सूरत नहीं te”? 

प्रेमचंद का स्वभाव भी कई स्थलों पर पात्रों के माध्यम से उनके उपन्यासों में चित्रित हैं। जीवन की अनुभूतियाँ औपन्यासिक 
पात्रों के रूप में सजीव हो उठी हैं। जब पिता का स्थानान्तरण जमनिया हुआ तो कजाकी उनके बचपन का साथी बन गया। यही 
वह हरकारा था- “वह मुझे कंधे पर लेकर दौड़ता। मैं उसके आने की राह देखता। वह बाहर से ईख-अमरूद-गाजर मेरे लिये 
लाता।!९ 

प्रेमाश्रम' के प्रेमशंकर को दही का टीका लगाकर रुपये भेंट करने की परम्परा बुंदेलखण्ड क्षेत्र की है। जिसका अनुभव उन्होंने 
तक किया था, जब वे इस क्षेत्र में स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर! (सन्‌ 909 से 975 तक) थे । टीका तो वे सहर्ष लगवा 
लेते थे, किन्तु रुपये कभी नहीं लेते थे। 

'रंगभूमि' का क्षेत्र पाण्डेपुर तो उनका ही गाँव रहा है और 'सूरदास' नामक पात्र उनका ही एक परिचित व्यक्ति।'' 'सूरदास' 
के चित्रण में जीवन का सत्य उन्होंने अपने व्यक्तित्व से भरा है- “रंगभूमि के सूरदास स्वयं प्रेमचंद हैं, जिन्होंने जीवन को खेल 
की तरह खेला और हार को कर्मयोगी की भाँति अनासक्त भाव से स्वीकार feats’? 

'मंगलसूत्र' के देवकुमार स्वयं प्रेमचंद ही हैं।”'* देवकुमार की चारित्रक विशेषता, प्रेमचंद के जीवन से सम्बन्धित है। सन्‌ 
924 में अलवर नरेश द्वारा दिये गये सम्मान को उन्होंने विनम्रतापूर्वक यह कहकर लौटा दिया, कि वे उसके योग्य नहीं है। 
जिसका दर्शन 'देवकुमार' में भी होते हैं, यथा-“साहित्य शिक्षकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे उसे शैली ही क्यों न कह लें 
वह उनमें भी थी। कितने ही रईस और राजे इच्छुक थे कि वह उनके दरबार में जायें, अपनी समस्याएँ सुनायें, उनको भेंट करें, 
लेकिन देवकुमार ने आत्मसम्मान को भी हाथ से न जाने दिया। किसी ने बुलाया तो भी धन्यवाद देकर टाल TAN" 

अतः कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का सरल स्वभाव ही उनकी पीड़ा का कारण रहा है। जिससे उन्होंने कभी समझौता नहीं 
किया। मानव की विवशता को समझने वाले प्रेमचंद का साहित्य कल्पना की रंगीनियों से रंगा हुआ नही है। प्रत्युत जीवन की 
अनुभूतियों का चित्रण जगत है। 
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हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासो में सौन्दर्यबोध 


डॉ. जी; आर. चौरिया* 
प्रो. ( डॉ.) सरोज गोस्वामी** 


प्रस्तावना-हिन्दी उपन्यास गद्य के विभिन्न आंदोलनों से गुजरता हुआ आज जिस भावभूमि पर खड़ा है वहाँ अपनी सौन्दर्य 
चेतना और यथार्थवाद के साथ बाजारवाद और तकनीकी के विकट माहौल में गहरे उतरकर समाज के प्रति मानवीय मूल्यों के 
प्रति अधिक सजग है। यह प्रगतिशील चेतना और जनवादी मूल्यों से ओत-प्रोत है। यह बदलते मिजाज के उपन्यास है जिसमें 
एतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का वास्तविक प्रतिबिम्ब झलकता है। यह आम 
आदमी की पीड़ा सुखः-दुख चिंता आशा, निराशा, संवेदना आदि सच्चाईयों का आइना है। यह सामाजिक न्याय और मनुष्य 
विरोधी गतिविधियों के प्रति अधिक चौकन्नी है अर्थात्‌ इसका स्वरूप यर्थाथ के प्रति अधिक नजदीक है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों 
की अवधारणा हे कि मानस गुथ्थियाँ उसकी रचना में खुलती है। यदि जीवनी के आधार पर कोई पूर्वाग्रह न बना लिया जाए तो 
कतिपय ऐसे सूत्र मिल सकते हैं जिनसे साहित्यकार के मूल्यांकन, विशेष तथा व्याख्या में सहायता मिले इसलिए आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी जी के सृजनात्मक साहित्य में सौन्दर्य के विवेचन से पूर्व उनके जीवन पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा। 

जीवन परिचय-हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गाँव है जहाँ द्विवेदी के 
पितामह के पिता के नाम पर ही आरत दूबे का धपरा बसाया गया था। वह औसवलिया का छोटा-सा हिस्सा था उसी गाँव में उनके 
बाबा रहा करते थे पितामह के पिता आरत दूबे अच्छे पंडित और ज्योतिषी थे उसी ज्योतिषी परिवार में द्विवेदी जी का जन्म सन्‌ 
907 को हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योति देवी था। एक बार की बात है इनके पिता 
मुकदमा लड़ रहे थे मुकदमें में पैसे की बड़ी आवश्यकता थी पास में रुपये नहीं थे। पर सौभाग्य वश कहीं से 000 रुपये की 
अचानक प्राप्ति हुई। पिता बड़े प्रसन्न हुए उसी दिन से पड़ोस के लोगों ने इन्हें हजारी अर्थात्‌ हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना शुरू कर 
दिया आगे चल कर द्विवेदी जी इसी नाम से प्रसिद्ध हुये। 

द्विवेदी जी की प्रारम्भिक शिक्षा निकट के गाँव के प्राइमरी स्कूल में हुई थी। सन्‌ 920 में मिडिल की परीक्षा पास करके 
संस्कृत की पढ़ाई के लिए पाराशर ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश लिए इसके बाद 923 À संस्कृत प्रवेश की परीक्षा पास किया सन्‌ 
929 में साहित्य की परीक्षा उत्तीर्ण किया, सन्‌ 930 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से शाख्राचार्य की उपाधि प्राप्त की। आर्थिक 
स्थिति ठीक न रहने के कारण अंग्रेजी का अध्ययन नियमित न रह सका। फिर भी अपने प्रयास से सन्‌ 927 में हाई स्कूल, 
सन्‌ 929 में इण्टरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 932 में बी0 vo की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते थे। पर आँखों की 
परेशानी के कारण परीक्षा न दे सके। 

परीक्षा के इस सोपान तक आने में घर की बिल-बिल और बाहर की दुर-दुर की चौतरफा नकार की गहरी पीड़ा झेलनी पड़ी। 
हजारी प्रसाद द्विवेदी विचलित नहीं हुये और उन्होंने जीवन के संघर्षो से प्ररेणा ली सन्‌ 930 में उन्हें शान्तिनिकेतन जाने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। शान्तिनिकेतन में उन दिनों श्रीमती आशा आर्या नामक रेक्टर थी उन्हें एक अच्छे हिन्दी अध्यापक की 
आवश्यकता थी। हरिऔध जी ने द्विवेदी जी का बड़े प्रभावशाली ढंग से परिचय कराया। आशा आर्या बहुत प्रभावित हुई और उन्हे 
अपने साथ शान्तिनिकेतन ले गई। सन्‌ 930 से 7950 तक द्विवेदी जी शान्तिनिकेतन में रहे। 


* सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, महर्षि परमहंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, BEA, कोठार, रामगढ़ 
++ विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, (म.य्र.) 
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फिर सन्‌ 950 से 960 तक बनारस विश्वविद्यालय में हिन्दी के विभागाध्यक्ष रहे सन्‌ 960 में वे पंजाब विश्वविद्यालय 
चंडीगढ़ के हिन्दी विभागाध्यक्ष बने। उम्र के पूरे साठ साल पूरे कर चुकने पर अक्टूबर 967 में फिर काशी आ गये और वह 
घड़ी भी जल्द ही आ गई। पक्षाघात का आक्रमण हुआ। 979 के बसन्त में अशोक में फूल नहीं आये थे शिरीष में भी नहीं, 
आम जरूर बौरा गये थे। काशी में इलाज नहीं हो सका दिल्ली आये, आये नहीं बल्कि लाये गये और इस बार ऐसे आये कि 
फिर काशी लौट कर नहीं गये। शव भी न जा सका शायद काशी ने बुलाया ही नहीं इस बार।” 

साहित्यकार कला का सृजन के समय अपने परिवेष, अनुभव और भावमयता के यर्थाथ जगत से रस ग्रहण करता है और 
संस्कारों की उच्चाशयता की अभिव्यक्त करता हैं। अभिव्यक्ति भावरूप में या कलात्मक रूप में सुन्दर की प्रतिष्ठा करती है। इसमें 
साहित्यकार का मूल उद्देश्य सृष्टि विकास के बहुआयामी विश्लेषण को प्रश्रय देना है। सृजक साहित्यिक सौन्दर्य से अपने भावों 
और विचारों को यथार्थ के परिवेश का बाना पहनकर सार्थक और उपयोगी बनाने का प्रयत्न करता है। 

सौन्दर्य वस्तुतः मानव जीवन की संवेदनशीलता से जुड़ा है। सौन्दर्य चेतना का विकास सामाजिक परिवेश, ज्ञान और विवेक, 
कर्मठता की उच्चता के अनुसार प्रकट होता है। इसीलिए मानवीय अनुभूतियाँ कलात्मक रुचियाँ, प्राकृतिक सुषमा, सम्पूर्णता का 
बोध कराने में सहायक होती है। 

राष्ट्र कवि दिनकर ने काव्य की भूमिका में लिखा है कि कला का सर्वोपरि धर्म सौन्दर्य है, किन्तु सर्वोत्तम कलाकृति हम उसे 
कह सकते हैं जो सुदर होने के साथ-साथ सत्य भी है और शिव भी हो। सत्यं शिवम्‌ सुन्दरं की एकात्मकता पाश्चात्य विद्वानों ने 
भी स्वीकार की है और प्लेटो ने तो सौन्दर्य को ही समस्त गुणों का आश्रय बताया है। 

इस सम्पूर्ण जगत में परमसत्ता ने असीम सौन्दर्य उड़ेल रखा है। इस सम्पूर्ण सौन्दर्य को मानवीय सौन्दर्य, प्राकृतिक सौन्दर्य 
और कलागत सौन्दर्य के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारो उपन्यासों में क्रमशः दृष्टिपात करने का प्रयास किया 
गया है। अतः मानवीय सौन्दर्य के अन्तर्गत मनुष्य से सम्बन्धित शारीरिक, मानसिक तथा मानव समाज का सौन्दर्य निहित किया 
जाता है। अतः दृष्टिपात अपेक्षित है। मानवीय सौन्दर्य की विविध झाँकियाँ द्विवेदी की उपन्यासों में सृजित हुई है। उन्होंने सम्पूर्ण 
मानवता का सौन्दर्य प्रकट करते हुए भारतीय मनुष्य को विशेष सौन्दर्य परक दृष्टि से निहारते हुए उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी पर संस्कृत साहित्य का अत्यधिक प्रभाव था। इसलिए वे जब भी नारी सौन्दर्य 
का वर्णन करते हैं तो वह प्रभाव स्पष्ट रूप से झंकृत हो उठता है। उन्होंने इस उपन्यास में इस प्रकार के सौन्दर्य में नारी सौन्दर्य, 
राजसी वेष-भूषा, उत्सव तथा निपुणिका का सौन्दर्य वर्णन इसी पद्धति पर किया है। 


सौन्दर्य बोध का आशय-ृष्टि के आदिकाल से मानव सत्य की खोज करता चला आया हैं। किन्तु मानव की जिज्ञासा 
वृत्ति जब तक शान्त न हो सकी। सत्य अनंत है, व्यापक है, रहस्य है और उस सत्य का विवर्त यह है। विश्व भी अनन्त है। मानव 
इस विराट स्वरूप पर अधिकार नहीं जमा सका है। मानव अपनी जिन तीन प्रवृत्तियों से परिचित है वे हैं जिज्ञाशा एवं सौन्दर्योपासना 
इन्हीं के लिए वह ज्ञान, कर्म और सौन्दर्य को खोजता है। ये ही प्रवृत्तियाँ उसे निरन्तर विकास की ओर ले जा रही हैं। इन्हीं के 
सहारे वह सत्य की खोज में लगा रहता है। किन्तु ज्ञान दुर्बोध है दुरूह है। कर्म कठिन है, कठोर है, सौन्दर्य मानव मन की शाश्वत 
अनुभूति से जुड़ा है। सौन्दर्य इस अनुभूति को पूर्णतया अभिव्यक्ति करने में भाषा सक्षम नहीं हो पाती, शब्द बौने रह जाते हैं। यह 
मानव की भाषा की सीमा है। फिर भी विद्वानों ने सौन्दर्यानुभूति का स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
सौन्दर्य के विषय में लिखा है। 

“कुछ रूप रंग की वस्तुएँ ऐसी हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है 
कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणित हो जाते हैं। हमारी अन्तःसत्ता की 
तदाकार परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है।” इस सम्बन्ध में भगवती चरण वर्मा का भी कथन है कि “जहाँ तक मेरा है, हम जिसके 
अभ्यस्त हैं या हम जो कुछ भी चाहते हैं, वह सुन्दर है। सुन्दरता को मैं मानवता का गुण मानता हूँ। जो सत्य नहीं है वह 
कल्याणकारी नहीं है, न ही वह सुन्दर हो सकता है।”” इस प्रकार वर्मा जी सौन्दर्य में अभिलाषा का भाव और कल्याण का भाव 
समाहित मानते हैं। 

हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पाश्चात्य ऐस्थेटिक्स (सौन्दर्य) के स्थान पर लालित्य के सम्बन्ध में लिखा है -“प्रकृति सौन्दर्य से 
भिन्न किन्तु उसके समानान्तर चलने वाला मानव रचित सौन्दर्य” उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है कि इस मानवतावादी धारणा 
का स्त्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परम्परा से ही खोज निकाला है। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की कथा है। उसके अनुसार देवता 
नाट्य अभिनय न कर सके और मनुष्य को नाट्य अभिनय में समर्थ पाया है। क्योंकि मनुष्य में देवता से एक विशिष्ट शक्ति अधिक 
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है। वह है अनुकरण की। इसलिए भरतमुनि ने रूपकों में नाटक और प्रकरण को मनुष्य द्वारा अभिनीत किये जाने के कारण विशेष 
माना है। नायकत्व का धीरोदात्त होना आवश्यक है जबकि देवता फलागम के लिए उतावले रहते हैं वे धीरभाव से प्रत्याशा में नहीं 
उलझते हैं। इस प्रकार द्विवेदी जी कला का सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरतमुनि से प्राप्त करते हैं। 

सौन्दर्य को लालित्य मानने का दूसरा स्रोत है ताण्डव का अन्तर पुराण कथा में शिव का ताण्डव रस-भाव विचित्र नृत्य है जबकि 
पार्वती का लास्य स्वर भाव रस भावा समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे ग्रहण कर पाते हैं कि- “ताण्डव जहाँ मानवपूर्ण तत्वों का स्वतः 
स्फूर्ति विकास है वही लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप है।” इसी सम्बन्ध में आगमों से भी प्रेरणा लेते हैं। आगमों में वर्णित 
विश्वव्यापी सर्जनात्मक शक्ति ललिता के प्रभाव मण्डल से निर्मित हुए लालित्य की संज्ञा देते हैं। मानव निर्मित कल्पित सौन्दर्य तत्व को 
लालित्य कहते हैं। फिर भी द्विवेदी जी की सौन्दर्य दृष्टि दृष्टिगत और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर मूलतः मानव केन्द्रित है। इसका मतलब 
यह नहीं कि सौन्दर्य का द्रष्टा मनुष्य है, बल्कि सौन्दर्य की सृष्टि करने के कारण मनुष्य मनुष्यत्व है। 

द्विवेदी जी के ललित की व्याख्या का दूसर सूत्र है कि वह “बन्धन के विद्रोह'' और बन्धन द्रोही व्याकुलता को रूप देने और 
व्याकुलता को रूप देने का प्रयास हैं। नृत्य के सम्बन्ध में भी जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजेयच्छा कहा है। इसी कारण 
द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया हैं। यह अनुकरणीय सौन्दर्य मनुष्य के ललित 
भावों की अभिव्यक्त करता है। 

वस्तुतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सभी कलाओं के लिए लालित्य शब्द का प्रयोग किया हैं। द्विवेदी जी ने इस बात की ओर 
संकेत भी किया है कि पाश्चात्य विचारकों में सौन्दर्य तत्व का विवेचन विस्तार से किया है लेकिन भारतवर्ष में सौन्दर्य शास्त्र पर 
विशेष चिन्तन नहीं हुआ है। उन्होंने पाश्चात्‌ विचारकों के ग्रन्थों का गंभीरता से आद्योपांत अध्ययन किया और सभी प्रकार की 
कलाओं को हृदयंगम किया तथा निष्कर्ष रूप से पाया कि सभी कलाओं कि आत्मा एक है। इस आत्मा को उन्होंने भारतीय दृष्टि 
से देखा है। भारतीय दर्शन में इच्छा और क्रिया पर बहुत विचार हुआ है। वे इच्छा को नाद और गति मानते हैं तथा क्रिया को स्थिति 
कहते हैं। प्रारम्भ से ही मानव में इच्छा शक्ति के साथ-साथ क्रिया शक्ति का विकास हुआ है। उनकी दृष्टि में मानवचित्त एक जैसे 
हैं। इस सौन्दर्य बोध के लिए वह समान अनुभूति की सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसके पीछे किसी विराट शक्ति को क्रियाशील होते 
देखते हैं। सौन्दर्य के प्रति प्रत्येक मानव का आकर्षण होता रहा है। द्विवेदी जी कहते हैं कि, “जिसके चित्त में ममत्व का लगाव 
अधिक है उसके लिए किसी वस्तु का आकर्षण अधिक हो सकता है। परन्तु एक साधारण मर्म भी है अर्थात्‌ सामान्य रूप से समग्र 
भाव का बोध भी है। जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आकर्षक होगा।” 

प्राकृतिक सौन्दर्य बोध-मानवीय सौन्दर्य के अन्तर्गत शारीरिक और मानसिक सौन्दर्य का निरूपण हो जाता है। लेकिन 
पात्रों की मनःस्थिति को विस्तार देने, घटनाओं को प्रभावशाली बनाने व कथाक्रम के विकास के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य एक साश्वत 
माध्यम है। एक कलाकार का सहज संवेद हृदय प्रकृति के रम्य और भीषण सभी रूपों की ओर आकर्षित होता है और उसमें रमने 
और और जूझने की प्रेरणा ग्रहण करता है। द्विवेदी जी का उपन्यास 'बाणभट्ट की आत्मकथा' तो वैसे भी सूक्ष्म अनुभूतियों और 
प्रमिल संवेदनाओं के विस्तार की कथा है। यहाँ कथा की मांग के अनुसार और कवि वाण की प्रवृत्तिगत विशेषताओं के आधार 
पर भी प्रकृति चित्रण परिवेश को मान्यता है। बाण के माध्यम से द्विवेदी जी ने प्रकृति का शब्द चित्रों द्वारा सजीवता प्रदान की है। 
वे मनोरम और भयानक रूपों को चित्रित करने में समर्थ हुये हैं। 

स्थूल संस्कृति चित्रण करने में उपन्यासकार ने कलाकार ने तालिका को हाथ में पकड़ा। द्विवेदी जी ने अपने चारो उपन्यासों 
में इसी दृष्टि से प्रातः, दोपहर, संध्या, राज ज्योत्सना, उज्ज्वल, निशीथ, नदी, बसन्त आदि बहुत से अवतरणों को साकार रूप 
प्रदान करने में सफलता पाई है। यद्यपि द्विवेदी जी ने ऐसे प्रसंगों में साहित्यिक और अलंकारिक पुट देने का प्रयास किया है। इसके 
पीछे सुखद और मधुर कल्पना दृष्टि रही है। 

द्विवेदी जी बाण कवि किसी दृश्य का वर्णन करने में रमते हैं तो इस कारण कहीं सहमा सा दुबक जाता है और पाठक को 
भी उसे भूलकर प्रकृति की उसी दृश्य के विविध रंगों और आयामों में स्वयं को भूलना पड़ता है। यह आवश्यक है कि उपमा और 
SAM का यह अक्षय भण्डार रात हो या दिन चाँद हो या सूरज प्रकृति के हर उपादान को सजीव कर देने में पूर्ण सफल होता 
है। चाँदनी रात का दृष्य अवलोकनीय है “इन्द्र का ऐरावत गज जब स्वर्गमन्दाकिनी में अवगाहन करने निकलता होगा तो उसक 
श्वेत कुम्भस्थल पर से सिन्दूर धुल जाने के बाद ऐसी शोभा होती होगी सारा आकाश चांदनी से इस प्रकार भर गया था जैसे किसी 
आज्ञात शिल्पी से सुधा विलेपन चूर्ण का भण्डार ही पलट गया हो।” इसी प्रकार अलंकारिक प्रकृति सौन्दर्य सूर्यास्त के दृश्य भी 
देखा जा सकता है। सूर्य मण्डल अपने किरण जाल को ऊपर की ओर समेट रहा था। ऐसा लग रहा था मानों दिवस लक्ष्मी आकाश 
के पश्चिम प्रान्त से नीचे की ओर चली जा रही है और उनके दूत सन्चालित चरणों से पद्यमपराण मणि के नूपुर खिसक कर पीछे 
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छूट गये हैं। सूर्य बिम्ब ने सारा दिन कर पूटों से जो कमल पराग संग्रह किया था, वह मानों अचानक Be गया और सारा आकाश 
पद्य पराग के रस से पिंजर हो गया। क्रमशः पश्चिम दिग्वधू के कानों को सुशोभित करने वाले रक्तोत्पल के समान मनोहर सूर्य 
अस्त हो गया। आकश रूपी सरोवर में संध्या रूपी पद्चिनी प्रकाशित हो उठी कृष्णा गुरु के शंख से निर्मित पत्र लेखा की भाँति 
तिमिर लेखा दिड मुखों में परिव्याप्त हो उठी और उससे संध्या की लालिमा इस प्रकार आच्छादित हो गई मानों भ्रमर-भूषित 
नीलोत्पल रक्त पद्य के सरोवर को आच्छन्न कर लिया हो। धीरे-धीरे निशा विलासिनी के अवतंस पल्लव की भांति शोभायमान 
संध्याराग विलुप्त हो गया। ऐरावतगण भवन वल्भियों में लौटने लगे। मानों अट्टालिका स्थिति भवन लक्ष्मी ने विवर के लिए, 
कानों में नीलकमल धारण कर लिया हो। इस प्रकार के अवतरणों से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानों उपन्यासकार द्विवेदी जी 
सूर्यास्त पर कविता लिखने चले हों यही दृष्टि चारूचन्द्रलेख उपन्यास में रात्रि वर्णन में देखी जा सकती है। ऐसी शान्ति निस्तब्धता 
बड़े भाग्य से ही देखने को मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति सावधान हो कर सुधा-भाण्ड के मुखपर झीना वस डालकर 
छना हुआ अमृत डाल कर धरती पर ssa रही है। ऐसी सावधानी की क्या आवश्यकता थी मैं कह नहीं सकता लेकिन इस झीने 
आवरण से छना हुआ अमृत निसन्देह चित्त में विचित्र प्रकार की प्राणधारा को उद्देलित कर रहा है। चन्द्रमा किसी उलक्ष सुन्दरी 
के वस््ाक्षादित मुख के समान कमनीय, मनोहर दिखाई दे रहा था और ताकाएँ उसके आभूषणों में रचित रत्नों की तरह आवरण 
भेदकर जगमगा रहीं थी। पता नहीं अवगुंठन से समाबृत धवल धारा को चुपचाप रात में ढरका देने का क्या उद्देश्य रहा होगा। दूर 
पहाड़ी पर सरकण्डों से बने हुए करनटों के छोटे झोपड़े और अतीत की समृद्धि की गवाही देने वाले टूटे-फूटे खण्डहर शान्त निद्रा 
निमग्न दिखाई दे रहा है। शान्ति इतनी घनी थी की कहीं पत्ता कड़कने का भी शब्द सुनाई पड़ रहा था। 

कहीं से आँधी आई। नदी उस प्रचण्ड वेग से उफन उठी। विचार मग्न ऋषि कुछ तरंगों के एक ही आघात से उलट गये 
और आँधी के साथ भयंकर वर्षा भी शुरू हो गई। यद्यपि वे बुरी तरह से आँधी-पानी में फंस गये थे फिर भी उनका मन प्रसन्न 
था क्योंकि वे वायू के प्रचण्ड शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे थे। आँधी तब भी तेज चल रही थी और नदी की धारा तब भी 
तेज गरज रही थी। 

विभिन्न ऋतुओं का वर्णन कवियों ने बड़े मनोयोग से किया है। प्रकृति के सुखद, कोमल, सुन्दर रूपों में ज्योत्सनामयी रात्रि 
प्रातः बसन्त आदि का वर्णन आवश्यक हो जाता है। आचार्य द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों के पन्नों की रुचि और काव्य कौशल 
के आधार पर प्रकृति चित्रण को प्रसंगानुकूल प्रासंगिकता दी है। बसन्त ऋतु का वर्णन मधु--वृष्टि से कम नहीं हैं। “विकसित 
मंजरियों के सौरभ से स्वयं आकृष्ट भ्रमरावली ने आम के वृक्षों को छा लिया था। पुष्य धूलि, केशर चूर्ण सघनभाव से वार्षित होकर 
वन भूमि की पीत बालुकामय पुलिन के रूप में परिणत कर रहे थे। पुष्प मधु के पान से भ्रमित भ्रमरियाँ विहवल भाव से लता प्रेक्षा 
डालों पर झूला झूल रही थी। मत्त कोकिला लवली के विकसित पल्लवों के अन्तराल में लुक्कायित होकर पुष्य मधु निकाल रहे 
थे और इसलिए पेड़ों के नीचे मधु वृष्टि सी हो रही थी।” 

चारूचन्द्रलेख में द्विवेदी जी ऋतु के मनोहारी और भयावह चित्र की झाँकी अनेक स्थानों पर प्रस्तुत की हैं। एक उदाहरण 
दृष्टव्य है। पूर्वी आकाश में एक छोटा सा मेषखण्ड दिखायी दिया जो देखते-देखते दिगन्त के इस छोर से उस छोर तक व्याप्त 
हो गया। यमराज के FS की भांति उसके रंग ढंग दोनों भीत्ति जनक थे। एकाएक वज्र निगाद से दिशाएँ काँप उठीं और विद्युत 
विस्फोट के भयावने पिंगल प्रकाश से दिगन्तराल तड़तड़ा उठे। 

पुनर्नवा उपन्यास में द्विवेदी जी ने वर्षा से उत्पन्य प्राकृतिक सुषमा का बड़ा ही मनोहारी चित्र उपस्थित किया है।” बड़ा ही 
मनोहारी दृश्य है। वह आर्य जब बादल छा जाते हैं और नीचे कदम्ब के फूलों पर dat dead हैं और कच्छ भूमि कदली पुष्प 
इस प्रकार प्रफुल्लित हो उठते हैं। जैसे प्राण धारा ही पाषाण पिन्ड को भेदकर ऊपर आयी हो। दूर तक केवल पुष्यों की सुगन्ध 
बल्लरियों का उल्लास नर्तन वृक्षों की स्तब्ध समाधि पाषाण परम्परा में जीवन के संगीत का स्वर भरती रही है। 

आचार्य द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में भावानुकूल प्राकृतिक सौंन्दर्य का निरूपण किया। “आनाम दास का पोथा” में 
द्विवेदी जी ने पात्र के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति को माध्यम चुना है। उसमें ऋतु विवेचन प्रतीत रूप में आकर अपनी 
छटा की ओर भी पाठक का ध्यान आकृष्ट कर मनोहारी भावों का सृष्टि कारक हुआ है। अनादि काल से तितली फूल के इर्द गिर्द 
चक्कर काट रही है, लता वृक्ष को आच्छादित करके उल्लसित हो रही है। बिजली मेघ के साथ आँख मिचौली खेल रही है, 
कुमुदिनी चन्द्रमा की प्रतिक्षा में व्याकुल है। इस प्रकार के विवेचनों से इस उपन्यास की वर्णनात्मक भावात्मक विचारात्मक तथा 
दार्शनिक शैली को सशक्त रूप मिला है। 

द्विवेदी जी ने प्राकृतिक सौन्दर्य आभा से अपने उपन्यासों में नारी सौन्दर्य, पुरुष सौन्दर्य अपने चिन्तन को प्रभावशाली बनाने 
के लिए प्रकृति का अलंकारिक रूप में भी विवेचन किया है। भटिटनी के सौन्दर्य ने प्राकृतिक उपमानों का विवेचन दृष्टव्य है। 
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“मानो विधात संख से खोदकर मुक्ता से खींचकर मृणाल से सवार कर चन्द्र किरणों के कूचक्र से प्रक्षालित कर सुधाचूर्ण से धोकर 
रजत रस से पोंछकर कुटज कुन्द और सिन्धुवार पुष्पों की धवल कान्ति से सजाकर ही उसका निर्माण किया है। इसी प्रकार की 
रूपराशि का विवेचन द्विवेदी ने चारूचन्द्र लेख में सातवाहन के माध्यम से व्यक्त कराया है। 

द्विवेदी जी ने पुनर्नवा में भी चन्द्रा के रूप सौंदर्य का प्रकृति के उपमानों से विभूषित किया है। तुम्हारा यह उत्फूल्ल मल्लिका 
सा रूप और उसकी मोहक सुगन्ध के साथ वर्ण ऐसी क्रान्ति ऐसी प्रभा सम्मोहक चारूता एक साथ मिल जाये तो ब्रह्मा का मन 
भी एक बार डोल जाए द्विवेदी जी रेक्वे के भोलेपन से जाबाला की रूप राशि का बड़ी ही शालीनता से विवेचन कराया है। एक 
दम चिकना फूल के समान लिखा हुआ है। आँखें एक दम मृग की आँखें जैसी हैं। बड़ी- बड़ी काली-काली अत्यन्त मोहक केश 
हमारे तुम्हारे जैसे नहीं हैं, एकदम मुलायम काले लहरदार समझे। 

द्विवेदी जी ने प्रकृति के हर रूप को चल-चित्र की भाँति आपने उपन्यासों में बाँधा है, पात्रों की कल्पनाओं की ऊँची उड़ानों 
को संश्लिष्ट उपमाओं, उत्रेक्षाओ द्वारा साकार रंग देने का प्रयास किया है। लेकिन संस्कृत कवियों की सी अलंकार प्रियता 
चमत्कृता और अत्यधिक अलंकरण सज्जा के कारण कहीं-कहीं पाठक अपने को बीहड़ तथा गमलों के घने जाल में फंसा हुआ 
सा अनुभव करता है। अन्त में यहाँ कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी के सभी उपन्यासों में प्राकृतिक सौन्दर्यता उपन्यासों की 
ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावी बनाने में सहायक हुआ है। 

अनुभूतिक सौंदर्य बोध-कला मानव जीवन का अद्‌भुत प्रतिमान है। इसके अन्तर्गत अन्तदृष्टि और अनुभूति के अभूतपूर्व 
स्वरूप सान्यहित रहते हैं। प्रत्येक साहित्यकार का अपना वैचारिक चिंतन होता है। जो वैचारिक तत्व के रूप में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
के रूप में प्रत्येक कृति में प्रतिफल होता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में वैचारिक तत्वों को संजोता है और अतीत में वर्तमान को 
रूपायित करने की चेष्टा करता है। वर्तमान की विरूपताएँ ही ऐतिहासिक रंग लेकर इतिहास के अन्तर को चीरती हुई आधुनिक 
मानव के कंठ प्रदेश को भेदती है। इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया हे- ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास को लौटाता 
नहीं मानवोपयोगी उपलब्धि चिन्तन की आधुनिकता से संगीत भिड़ाकर वह भविष्य का ताना-बाना इसी दृष्टि से द्विवेदी की 
उपन्यासों से अनुभूतिगत सौन्दर्य का विवेचन करने का प्रयास है। पर द्विवेदी जी के सभी उपन्यासों को भले ही विभिन्न कालों को 
दृष्टि में रखकर लिखे गये हों पर अद्भुत एकसूत्रता मिलती है। द्विवेदी जी की अपनी एक सामाजिक दृष्टि है और वे एक निश्चित 
मानव मूल्य की स्थापना के लिए आग्रहवान है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था से उन्हें परहेज है जहाँ व्यक्ति-व्यक्ति में द्रेष और अलगाव 
के भावों की सृष्टि हो समाज में सभी को जीने का अधिकार है। वह ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक सम्पदा का अपनी आवश्यकता अनुसार 
उपयोग कर सकता है। कुछ स्वार्थी व्यक्तियों और संगठनों ने अपने निजी हित में मानवता का गला घोट दिया है और मनोनुकूल 
निसार मूल्यों की स्थापना कर दी है ऐसे ज्वलन्त प्रश्नों को लेकर द्विवेदी जी चले है। राजा प्रजा सम्बन्धी की चर्चा दार्शनिक चिन्तन 
के स्वरूप तत्व चिन्तन नारी पुरूष के स्वरूप सामाजिक सम्बन्धों वास्तविक धर्म रक्षण के प्रति आग्रह, ग्रह नक्षत्रों के प्रति अनास्था, 
स्त्री के वास्तविक स्वरूप की चर्चा, सात्विक प्रेम के महत्व, सामाजिक सौन्दर्य में सच झूठ की व्याख्या आदि को द्विवेदी जी ने 
अपने सभी उपन्यासों में स्थान देकर एक नवीन मानवतावादी दृष्टि की सृष्टि की है। 

जीवन में सन्तुलन का होना आवश्यक है। संस्कृति इस बात को प्रतिपादित करती है। संस्कृति सर्वप्रथम व्यक्ति पर दृष्टिपात 
करती है। द्विवेदी जी ने पात्रों पर विशेष बल दिया है और उनके जितने प्रमुख पात्र हैं उनकी अपनी एक अलग संस्कृति है यही 
उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जिन पात्रों का मेल समाज से नहीं खाता है, वे तान्त्रिक अथवा सिद्ध है जो किसी न किसी अभाव 
के कारण कुंठित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हुये हैं। संस्कृति एक चाहत होती है कि वह समाज में एक आदर्श की स्थापना 
करें। द्विवेदी जी ने प्रगतिशील चिन्तक के रूप में इन सांस्कृतिक मूल्यों को उभारा है और अपने पात्रों से संबोधित भी कराया है। 

जो महान इस्लाम आ रहा है उसे ठीक-ठीक समझो उसके साथ एक हाथ में अमृत का भाण्ड है दूसरे हाथ में नग्न कृपाण। 
वह समानता का मन्त्र लेकर आया है सड़े गले औजारों को चुनौती का आपार साहस लेकर उद्भूत हुआ है और रास्ते में जो बाधक 
हो उन्हें साफ कर देने का विकट संकल्प लेकर निकला है। अमृत के पुत्रों नागाधिराज हिमालय की शीतल छाती में हल-चल 
दिखाई दे रही है। जवानों प्रत्यन्त दस्यू आ रहे हैं। आर्यावर्त के तरूणों जीना सीखो, मरना सीखो इतिहास से, सीखो आर्यावर्त 
नष्ट के कगार पर खड़ा है। रूढ़ियाँ इसीलिए तो बनी हैं कि वे लोग भी सही रास्ते पर चल सकें जिनको बहुत सोचने की शक्ति 
विधाता ने दी है। लोक ताप से तृप्त होना सबसे बड़ा तप है, क्योंकि वह अखिलात्मा पुरुष की परमाधना है यही वैश्वानर 
उपासना है। 
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द्विवेदी जी ने भारतीय समाज में सर्वाधिक नारी समस्याओं को उठाया है और उसे सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए ऐसे 
पात्रों की कल्पना पौराणिक एवं ऐतिहासिक सन्दर्भा में की है कि वे वर्तमान सामाजिक जीवन में भी नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। 
अपनी दुर्बलताओं के कारण पुरुष शासित भारतीय समाज ने नारियों को अधिकृत एवं अभिषक्त सामाजिक जीवन-जीने के लिए 
विवश किया है। समाज ने नारी के दुर्गुणों का गला फाड़-फाड़कर प्रचार किया पर उनमें निहित सद्गुणों की ओर न तो उसे देखने 
का अवसर मिला है और न अपनी ओर से उनके लिए विकास का कोई अवसर प्रदान किया। इस सामाजिक विडम्बना को द्विवेदी 
जी ने भली-भाँति पकड़ा है और आप ने सभी उपन्यासो में अभिव्यक्त किया है। 

आनामदास का पोथा उपन्यास में द्विवेदी जी के अनुभूति गत दार्शनिक चिन्तन से इतना स्पष्ट हो गया है कि वे साहित्य का 
चरम लक्ष्य मुनष्य को मानते हैं। उनका ब्रह्म, उनकी आत्मा, उनका वैष्वानर, तप, साधना तथा परम सभ्य मानव के विकास के 
आस-पास इस प्रकार द्विवेदी जी के उपन्यासों के मूल स्तर पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने अनुभूतिगत 
सत्य को युगानुरूप नवीन सामाजिक सन्दर्भा में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। इसलिए डॉ० नामवर सिंह ने कहा है कि 
जाति पाँति, ऊँच-नीच और वांच्छित-अवांछित के बीच खीची भ्रामक रेखाओं को मिटाकर वे मानवता की दिग्वजय में आस्था रखने 
वाले उपन्यासकार हैं। 

द्विवेदी जी की नारी विषयक धारणा से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मनुस्मृति में कहे वचन “यत्रनारयस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र' 
देवता से प्रभावित हैं क्योंकि वे पतित समझे जाने वाली नारियों में भी देवत्व मानते हैं। तुमने कहा था कि तेरा देवत्व तेरे भीतर 
है। इस प्रकार द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में अनुभूतिगत सौन्दर्य की सांस्कृतिक एवं वैचारिक तत्वों से सम्पृक्त कर समाज को 
प्रगतिशील धारा में लाने का प्रयास किया है। 

सौन्दर्य बोध के अन्य स्वरूप-मानवीय सौन्दर्य की विविध झाँकियाँ द्विवेदी जी के उपन्यासों में सृजित हुई हैं। उन्होंने 
सम्पूर्ण मानवता का सौन्दर्य प्रकार करते हुये भारतीय मनुष्य को विशेष सौन्दर्य परक दृष्टि से निहारते हुए उसके ऐतिहासिक और 
सांस्कृतिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी पर संस्कृत साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव था। इसलिए वे जब भी नारी 
सौन्दर्य का वर्णन करते हैं। तो प्रभाव स्पष्ट रूप से झंकृत हो उठता है। उन्होंने अपने उपन्यास में इस प्रकार के सौन्दर्य में नारी 
सौन्दर्य, राजसी वेषभूषा, उत्सव तथा रीति-रिवाजों का चित्रण पाद टिप्पणित ग्रन्थों से संग्रहित किया है। निपुणिका का सौन्दर्य 
वर्णन इसी पद्धति पर है। उसका बायाँ हाथ कटिदेश पर न्यस्त था कंकण कलाई पर सरक आया था, दाहिना हाथ शिथिलश्यामा 
लता के समान पड़ा था। उसकी कमनीय देह लता नृत्य भृंगजरा से झुक गयी थी। मुखमण्डल श्रम बिन्दुओं से परिपूर्ण था। मुझे 
मालविकाग्निमित्र की मालविका याद आ गई। आचार्य द्विवेदी जी नारी देह को देव मन्दिर के समान पवित्र मानते हैं और बाणभट्ट 
भी उसे पवित्र मानता है। सारे जीवन मैंने स्त्री शरीर को किसी आज्ञात देवता का मन्दिर समझा है। आदर्श का चरम प्रतिरूप यह 
कथन कथा के कोमल पक्ष की ओर भी संकेत करता है। यह कोमल सभी पात्रों की भावनाओं के उच्छवासों में स्थान-स्थान पर 
दृष्टिपात होती है। भटिटनी के सौन्दर्य वर्णन में इसी पवित्रता के दर्शन होते हैं। बाणभट्ट इस सौन्दर्य को देखकर आरम्भ में सोचता 
है कि वह सौन्दर्य पापी के मन में भी भक्ति का संचार करने में सामर्थ है। 

पुरुष सौन्दर्य-आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यासों में नारी सौन्दर्य का चित्रण करते हुए जिस गरिमामय आदर्श 
का आवरण नारी को ओढ़ाया गया है। वही आदर्श पुरुष सौन्दर्य विवेचन में भी देखा जा सकता है। प्रथम उपन्यास वाणभट्ट की 
आत्मकथा में पुरुष पात्रों का लालित्य बड़ा ही मनोहारी है- 

“तक्षशिला के आचार्य शीलभट्ट के साथ रहकर शास्त्रों का गहन अध्ययन करने वाले भिक्षु वर्ग के प्रतिनिधि आचार्य सुगतभट्ट 
से वाण मिलने जाता है और देखता है आचार्य वाण बहुत ही वृद्ध थे। उनका मस्तक आभा मण्डित था परन्तु कानों के गहन में 
दो चार शुक्ल केश फिर दिखाई देते थे और वे बता रहे थे कि वाहर्दक्य ने आचार्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। उनकी आँखें 
बहुत स्निग्ध और करन्णा्द्र थी। उनकी वाणी दृढ़ और मधुर थी। उनकी स्नापन्न-शेली युक्तिपूर्ण और प्रत्ययोत्पादिनी थी। 

इसी प्रकार अधोर भैरव के रूप में सौन्दर्य चित्रण में द्विवेदी जी ने व्यक्ति के चरित्र के अनुसार ही सौन्दर्य का चित्रण किया 
है। ललाट-मण्डल की सहतवलियाँ कच प्रदेश तक व्याप्त हो गयी थी। आँखों के ऊपर की दोनों भू-लताएँ मिल गयी थीं और 
सारा मुखमण्डल छोटे-छोटे शमश्रुलोमों से परिव्याप्त था। उनकी आँखें बहुत ही आकर्षक थी। उनके वेश में कोई साम्प्रदायिक चिन्ह 
नहीं था। केवल दाहिनी ओर रखा हुआ पात्र को देखकर अनुमान होता था कि वे वाममार्गी अवधुत होंगे। उनके पहनावे में एक 
छोटा-सा वस्र खण्ड था जो लाल नहीं था और तन ढकने के लिए पर्याप्त तो किसी प्रकार नहीं था। उनकी तोंद कुछ ज्यादा निकली 
थी यद्यपि वह उतनी अधिक निकली हुई नहीं थी। 
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चारित्रिक सौन्दर्य-द्विवेदी जी के उपन्यासों के कुछ पात्र अमर हैं। वाणभट्ट, राजा सातवाहन, गोपाल आर्यक और रैक्व 
के अतिरिक्त अघोर भैरव सीदी मौला सिद्ध बाबा और जटिल मुनि आर्द अविस्मरणीय पात्र है। नारी में निउनिया, भट्टिनी, रानी 
चन्द्रलेखा, मैना, मृणाल, मंजरी, चन्द्रा और जाबाल अनुपम नारियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथमवर्ण जो इच्छा शक्ति 
का प्रतीक है, उनमें भट्टिनी चन्द्रलेखा, मृणाल, मंजरी ओर जाबाल है, दूसरे वर्ग में जो क्रिया-शक्ति का प्रतीक है। निउनिया मैना 
और चन्द्रा है। वाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी ने सात पात्रों के चारित्रिक सौन्दर्य को मुखरता प्रदान की है। निम्न कोटी 
के पात्रों का उल्लेख नाम मात्र को हुआ ZI 

पुरुष पात्रों में बाण ही विशेष पात्र है। वाण का नाम दक्ष भट्ट है, किन्तु बण्ड जैसी प्रकृति होने के कारण उसे लोग बण्ड 
कहने लगे थे। लेकिन उसने उसका संस्कृतिकरण करके बाण कर लिया था। भाग्यवादी भट्ट विविधता में एकता के सूत्र को लेकर 
चला था। वह मनचला था पर संयम का परिपक्व था। 

भट्ट बचपन से ही नारी का सम्मान करना जानता है कुल भ्रष्टा नारियों में भी एक देवी शक्ति होती हैं इसलिए उसकी 
नटमण्डली की नारियाँ अधिक सुखी थी- बहुत छुटपन से ही मैं St का सम्मान करना जानता हूँ। साधारणतः जिन खियों की चंचल 
और कुलद्रष्टा माना जाता है उनको एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। में नहीं भूलता, मैं स्री शरीर को देव 
मन्दिर के समान पवित्र मानता हूँ। बाण सुसंस्कृत सभ्य, शिष्ट, मधुभाषी था। वाण के चरित्र सौन्दर्य में नारी के प्रति वासनात्मक 
लोलुपता एवं उच्छुंखलता कहीं मिलती है। उज्जयिनी की गणिका मदन श्री उद्धत गर्व साथ निपुणिका से कहती है कि तेरे बाण 
भट्ट जैसे सैंकड़ों यहाँ तलवे चाटने आया करते हैं। सखी इसका गर्व वाणभट्ट से मिलने पर चूर्ण विचूर्ण हो जाता है। निउनिया 
उसे देवता समझती है वह उचित ही है। 

चारूचन्द्र लेख का चारित्रिक सौन्दर्य चारित्रिक सौन्दर्य की दृष्टि से यह उपन्यास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की 
विद्वेदी जी के अन्य उपन्यास हैं। इसमें ऐतिहासिक और अनैतिहासिक दोनों प्रकार के पात्र हैं। राजा सातवाहन, चन्द्रलेखा, कल्हण, 
करनाटकी, गोरखनाथ सीदी मौला आदि ऐतिहासिक पात्र हैं तथा बोधा, मैना और विद्याधर आदि काल्पनिक पात्र हैं। उपन्यास सभी 
पात्रों में i अनुभूतियों का अभाव है। उपन्यास में सिद्ध साधना का इतना आधिक्य हे कि उसमें चरित्रों की स्वाभाविकता खो 
सी गई है। 

राजा सातवाहन उपन्यास का नायक है जो उज्जयिनी का राजा है। सातवाहन प्रारम्भ में रोमांटिक दिखाई देता है। लेकिन 
बत्तीस लक्षणों से युक्त चन्द्रलेखा को देखकर वह इतना अभिभूत हो जाता है कि चन्द्रलेखा की रानी बनाने के प्रस्ताव को केवल 
स्वीकार कर लेता हे, बल्कि वह संज्ञा सून्य सा, उन्मत्त सा, अभिभूत सा, सम्मोहित सा वशीकृत हो जाता है। वह व्यक्तिहीन 
प्ररेणाहीन और गति-हीन के रूप में उपन्यास में प्रस्तुत है। 

पुनर्नवा के पात्रों का चारित्रिक सौन्दर्य-द्विवेदी जी के पुनर्नवा में शसक्त मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक चारित्रिक सौन्दर्य 
का विकास प्रस्तुत किया है। पुरुष पात्रों में गोपाल आर्यक श्यामरूप और देवरत प्रमुख हैं। उपन्यास के दर्शन को स्पष्ट करने के 
लिए चन्द्रमौलि (कालिदास) का सहारा लिया गया है। 

गोपाल आर्य इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है और समीक्षकों ने उसे उपन्यास का नायक माना है। वह साहसी और परमवीर 
युवक है। मैना के प्रति उसमें प्रेम भाव है। किन्तु चन्द्र के उद्यात्‌ प्रेम से ही प्रभावित है। चन्द्रा के साथ लिच्छवियों से घिर जाने 
पर उसने जो शौर्य पराक्रम का परिचय दिया था उसका वर्णन मथुरा के वृद्ध ने श्यामरूप को सुनाया है। 

कोई पचास लिच्छवि युवक एक ओर से और आर्यन अकेला था। जिव दुर्दन्त लिच्छवियों ने किसी का लोहा नहीं माना, वे आर्यक 
के बाहुबल का लोहा मान गये। सुना जाता है कि अकेला ही शास्त्र सज्जित लिच्छवि व्यूह में इस प्रकार घिर गया जैसा मदमस्त हाथियों 
के झुंड में कोई किशोर सिंह शावक घिर गया है। पल भर तक वह अकेला ही जूझता रहा। स्वयं समुद्रगुप्त क्षत्रवंश धारण कर उसकी 
वीरता की प्रशंसा करते हुए सुमेर काका से कहते हैं- आपने ऐसे महावीर को गोद में खिलाया है आप नमस्य हैं। 

अनामदास का पोथा में चारित्रिक सौन्दर्य-अनामदास का पोथा में पात्रों का आधिक्य नहीं है। इस उपन्यास में नायक 
रैक्व है जिसका चरित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह निवृत्ति के मार्ग की ओर जाता है। रैक्व के अतिरिक्त उपन्यास की नायिका 
जाबाला का चरित्र भी कम आकर्षक नहीं है। प्रासंगिक रूप से माता ऋतम्भरा का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। 

रैक्व fea ऋषि के पुत्र थे वे नारी पदार्थ से पूर्णतः अपरिचित चिन्तन प्रधान तपस्वी हैं। पारिवारिक वातावरण के संस्कार 
बचपन से ही उन पर पड़ने लगे थे कि लड़का चिन्तन मनन में इतना खो गया है कि उसे संसार की किसी और वात का ध्यान 
ही नहीं रहता है। केवल ध्यान करता था और समझने का प्रयत्न करता था कि वह मूल तत्व क्या है। जिससे सब कुछ उत्पन होता 
है और जिसमें सब विलीन हो जाता है। 
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उपन्यास में रैक्व पूरा भोलेराम के रूप में है। उसकी सरलता पर राज कुमारी जाबाला मुग्ध है। उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान 
नहीं है। आचार्य औदुम्बरायण राजकुमारी से रैक्व की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करते हुए वह कहते हैं-वह अपने प्राणों को 
इस प्रकार निरूद्ध कर सकता है कि लोग रोम मुक्त हो सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग उसकी सिद्धियों से लाभाविन्त हुये पर 
वह ऐसा भाला है कि कुछ जानता नहीं हे। सही अनामदास का पोथा की चरित्र सौन्दर्य विशेषता है। 


द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में चरित्र-चित्रण के लिए वर्णनात्मक पद्धति और नाटकीय पद्धति का सहारा लिया है। 
उपन्यासकार ने स्वयं अपनी ओर से वर्णन करके पात्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने पात्रों के स्वागत कथन 
दिवास्वप्न आदि के द्वारा चरित्र चित्रण को नाटकीय पद्धति से किया है। इस प्रकार द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में व्यक्त मानवीय 
सौन्दर्य को शारीरिक और मानसिक सौन्दर्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। शारीरिक सौन्दर्य उपन्यासों में नारी और पुरुष पात्रों 
की चारित्रिक विशेषताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया हुआ है। 
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विस्थापन का सत्य-पलायन की त्रासदी 
रेखा सेईवाल* 


“आम्यन टाक्यन पोन्य जन श्रमान 
जुव छुम ब्रमान गुर गछहा 

कश्मीर की संत कवियित्री ने चौदहवीं सदी में एक 'वाख' कहा था कि “कच्चे सकोरो से ज्यों पानी रिस रहा हो, मेरा जी 
कसक रहा हे, कब अपने घर चली जाऊं।”? आज ललदेह का वही 'वाख' 2 सदी के इस दौर में विस्थापित कश्मीरियों के 
अन्तर की हूक बन गया है। सिर्फ संदर्भ बदल गए हैं। ललदेह ने आध्यात्मिक संदर्भो में बात कही थी। धरती पर उसका कोई घर 
नहीं था। लेकिन आज जन ईट-गारे से बने उस घरौंदे की बात करता है जिसमें उसके स्वप्न, उसकी स्मृतियों और उसका भविष्य 
दफन हो गया है। लेकिन हूक वही है, भीतर कुछ फांस है जो विस्थापन भोगने वाले के मन में फँसी है। 

विस्थापन* विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिसे विश्व के लोग झेलने को मजबूर हैं। धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल 
किया जा रहा है, सिर्फ निजी हितों के लिए। महेशचन्द्र पुनेठा ने विस्थापन के संदर्भ में कहा है- “विस्थापन एक भू-भाग का टूटना 
नहीं था एक भूगोल से निकलकर दूसरे भूगोल में चले जाना मात्र नहीं बल्कि अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी 
प्रकृति से भी बाहर होना है।”* स्वर्गीय मोतीलाल साकी ने कहा है- “गुरु रावुन गव जिन्दय चेन्तायि खसुन”। घर खोने का अर्थ 
है जीते जी चिता पर चढ़ना। विस्थापितों को एक नया भूखण्ड देकर नयी जगह बसाया तो जा सकता है, लेकिन उसे इसका 
इतिहास, संस्कृति और उसकी प्रकृति नहीं दी जा सकती है। वहीं अग्निशेखर ने विस्थापन को 'जलावतनी' कहा है। “जलावतनी' 
का अर्थ है कि अपनी जड़ों को कट जाना, अपनी अस्मिता को खो देना, निरन्तर अनिश्चय में जीना, अपने पद, प्रतिष्ठा और 
इतिहास से वंचित हो जाना अपने अस्तित्व, आस्था, मूल्य तथा मानवीय गरिमा के खतरे में पड़ जाने का और जीवन की तलछट 
का अनुभव करना तथा इन परिस्थितियों में जिजीविषा के साथ नई संभावनाओं को तलाशना है।”” 

कश्मीर की मुख्य समस्या विस्थापन है। कश्मीर का इतिहास सदियों से आक्रमणों, षडयंत्रों, आतंक और निष्कासन के हादसे 
से भरा पड़ा है। बिंसेन्ट ए. स्मिथ ने कहा है। विश्व के कुछ ही क्षेत्र, शासन के विषय में अभागे होंगे।' 

शैव, बौद्ध और इस्लाम की साँझी विरासतों में रची-बसी कश्मीर भूमि पर पौराणिक जलोद्‌भव और ऐतिहासिक जुलिच से 
लेकर पठान-अफगान काल की बेशुमार नृशंसताओं की गाथाएं लिखी हैं। चौदहवीं सदी में सिकन्दर, 'बुतशिकन' ने आतंक, 
हत्या, धर्म परिवर्तन और निष्कासन का दौर चलाकर कश्मीर की कृषि भूमि को sore दिया था। कश्मीर में पंडितों के कुछ ] 
घर ही शेष बचे थे लेकिन यह भी सच है कि कभी कश्यप, कभी बडशाह और कभी गुरु तेग बहादुर मसीहा बनकर आये और 
यहाँ की साँझी विरातस की रक्षा की थी। ललदेह और नुन्दऋषि के 'वाख' और 'श्रुखो' से रची कश्मीर की सामाजिक संस्कृति 
को, यहाँ के चिंतकों, बुद्धि जीवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में जिन्दा रखा है। 

भारत की आजादी के समय में पूरे भारत में साम्प्रदायिक हिंसा हो रही थी वहीं कश्मीर अकेला ऐसा राज्य था जहाँ आपसी 
सौहार्द बना हुआ था। गांधी जी को कश्मीर में ही आपसी प्रेम, भाई-चारे की लौ दिखाई दी लेकिन वही लोकतंत्र की बहाली के 
कुछ वर्षों बाद ही कश्मीरी पण्डितों और धर्म-निरपेक्ष मुसलमानों को अपनी जन्म भूमि, अपनी qual की विरासत से मरहूम होने 
को अभिशप्त होना पड़ा। 

कश्मीर का रचनाकार आज विस्थापितों के स्वप्न, उनकी स्मृतियों को व्यवस्था के रूबरू होकर स्थितियों का परीक्षण- 
विश्लेषण कर उनके प्रभावों को साहित्य में व्यक्त कर रहा है। घर उनके लिए मात्र ईंट, गारे और लकड़ी का खांचा भर नहीं है 


* शोधार्थी (हिन्दी विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
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ना मात्र जमीन का टुकड़ा है जो कहीं भी बनाया या खरीदा जा सकता है। वैश्वीकरण के तमाम प्रभावों के बावजूद आज भी घर, 
हमारे नाम, हमारी पहचान और अस्मिता का प्रतीत है। विस्थापितों के जमीन का टुकड़ा ही नहीं छूटता बल्कि उनकी पहचान की 
पूरी सृष्टि ढह जाती है। “वहाँ पर आंगन, चीड़-चिनार, झील-झरने ही नहीं थे, उनकी आत्मा के केन्द्र वितस्ता खीर-भवानी, शारिका, 
उमा भी थी। बर्फ के तूदों के बीच मनती शिवरात्रि और बसंत की मादक गंध में सांस लेता मादक 'नवरेह' था। शिविर में छतों पर बनाए 
अबाबीलों के घोंसले के नए जन्म की नन्हीं पुकारे थी, बर्फ बुजुर्ग पहाड़ों के आशीष थे। गुलाब-गुलदाउदी की महक आबसादों की सदाएँ 
ही नहीं, घर के ठाकुर काकपट्टी, खिड़की की कूकती गुग्गी और 'श्री कृष्ण गोपियों”” और गाता पोशनूल थी। 
संक्षेप में कहें तो कश्मीरी रचनाकार जो साहित्य लिख रहा है वह विस्थापन का साहित्य और आतंकवाद से पीड़ित साहित्य 
की श्रेणी में आता है। 
कश्मीर घाटी में मजहबी आतंकवाद पनपने लगा और उसने मुख्य रूप से हिन्दुओं को निशाना बनाया। भय आतंक, 
बलात्कार, और अपहरण की घटनाएँ घटने लगी। हिन्दुओं के परिवारों को तंग करने, अपमानित-प्रताड़ित करने की घटनायें 
सरेआम होने लगी। 
हिन्दी के समकालीन रचनाकार तो स्वयं कश्मीर से विस्थापित हैं उन्होंने विस्थापन की समस्या को अपने साहित्य के माध्यम 
से व्यक्त किया है। जिनमें चन्द्रकांता, क्षमाकौल, संजनाकौल, अग्निशेखर, रतनलाल शान्त, महाराज कृष्ण भरत, साकी, 
हरिकिशन कौल, महाराज कृष्ण संतोषी प्रमुख हैं। इनके अलावा अमीन कामिल, ताज बेगम रंजू गुलाम रसूल संतोषी गुलाब नबी 
नाजिर, फारूख नाजकी, युवा लेखक फय्याज तिलगामी, इकबाल फहीम, नसीम शिफाई, रुखसाना जनी अपने साहित्य के 
माध्यम से कश्मीर में शान्ति व प्रेम को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। कश्मीर रचनाकारों के अलावा हिन्दी की मधुकाकरिया व 
मनीषा कुलश्रेष्ठ ने कश्मीर समस्या पर लिखा है। 
चन्द्रकान्ता द्वारा कृत कथा सतीसर' उपन्यास कश्मीरी विस्थापित लोगों की पीड़ा के सत्य पर आधारित घटनाओं का दस्तावेज 
है। यह उपन्यास कश्मीरी जीवन के उखड़ने के और तज्जन्य महादुःख की महागाथा है। उपन्यास का नायक कोई पात्र न होकर 
स्वयं कश्मीर ÈI इसमें 7930 से घटित घटनाओं का तथा कश्मीर की सीमा संस्कृति के विखण्डन का वर्णन किया है।” 
चन्द्रकान्ता की “शरणागत दीनार्त' 'काली बर्फ', नवशीन, मुबारक, अब्बू ने कहा था' कहानियाँ संदेह और अविश्वास की 
तेज में जलते हुये कश्मीर की करुण गाथा को इस तरह लिखा हे कि लगता है कि कश्मीर स्वयं अपनी करुण गाथा सुना 
रहा है। 
कश्मीर में बर्फ गिरने पर उत्सव मनाया जाता है। लेकिन अब नवशीन का उत्सव मनाने के लिए वे चेहरे ही नहीं हैं “हमारी 
बन्द खिड़कियों पर दस्तक देगी बर्फ सेंधों से घुसकर/अंधेरे बन्द कमरों/से टकराएगी इस बार भी हमारी हथेलियाँ खोजने आएगी 
बर्फ। 
'दर्दपुर' उपन्यास कश्मीर के दर्द की कथा' हैं।* हिन्दु-मुस्लिम मानसिकता, धार्मिक सहिष्णुता पर धार्मिक धर्मान्धता अधिक 
भारी है, का वर्णन किया है। 
अग्निशेखर ने जलावतनी के दर्द को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया- 
“एक दिन बरसों बाद 
कया यहाँ आएगी मेरी भी बेटी 
इसी तरह 
पूछते हुए अपनी गलियाँ 
चिनार, बर्फ, सन्तूर 
और जेहलम के कश्मीरी नाम 
उसे भी नहीं होंगे मालूम 
क्या होगा मेरी बेटी के पास 
न भाषा 
न जमीन 
न जड़ें।? 
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साकी ने अपनी कविता में विस्थापितों के तंबुओं में रहने वाले बच्चों की स्थिति का वर्णन किया है- ये हमारे लोकतंत्र के 
नये अछूत हैं- 
राहों में मारे-मारे फिरना 
अब इनकी सजा है 
ये माँ कश्मीर की 
बेबस-बचारी संतान हैं। 


“विस्थापन एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या है। यह मानवाधिकार की हत्या का मामला हे। एक भाषा, सभ्यता और संस्कृति 
का अस्तित्व कट्टरपंथी जेहाद ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है।”'" स्थापित कश्मीरियों की रचनाएँ विस्थापितों के मसले से जुड़कर 
नक्कारखाने में तूती की आवाज नहीं, एक ऐतिहासिक सच्चाई की आवाज है। 
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केशव के समकालीन सामाजिक परिस्थितियाँ 


डॉ. Rra मणि पाण्डेय* 


केशव के समय का समाज राजवर्ग ऐश्वर्य तथा भोग-विलास में पूर्णतः मग्न था। हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे। 
उन्हें सामाजिक अधिकार मुसलमानों की अपेक्षा कम प्राप्त थे। सामाजिक रीति एवं कार्यक्रमों आदि के अवहार की भी उन्हें पूर्ण 
स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी। डॉ0 ईश्वरी प्रसाद ने हिन्दुओं की राजनैतिक सामाजिक, धार्मिक, एवं 
आर्थिक दशा का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है। भारतवर्ष में इस्लाम की अभिवृद्धि उसके सरल सिद्धान्तों के कारण नहीं बल्कि 
इसलिए हुई कि वह एक ऐसी राजशक्ति का धर्म था जो कि कभी-कभी खड़ग द्वारा बलपूर्वक विजित प्रथा को अपना धर्म अंगीकार 
करने के लिए विवश करती थी। स्वार्थसिद्धि करने एवं राज्य में उच्च पद प्राप्त करने की लोलुपता से लोग अपने धर्म की तिलांजलि 
करने में संकोच न करते थे। सिद्धान्तों से आकृष्ट हो अपनी इच्छा से तो इस्लाम को विरले ही स्वीकार करते थे। क्योंकि न तो 
उन्हें पद प्राप्ति का लालच था और न ही राज्य की ओर से आर्थिक सहायता ही उस वर्ग के प्रति जिसने उनकी स्वाधीनता छीनी 
थी और उन्हें अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखता था, हिन्दुओं की प्रबल विरोध-भावना पर काबू पाने में सफल हो सका। लगभग 
500 वर्षों तक हिन्दू और मुसलमान एकता कायम न कर सके। उधर सशक्त हिन्दुओं ने भी डटकर विरोध किया। धार्मिक एवं 
राजनैतिक दोनों दृष्टियों से हिन्दुओं को पीड़ित किया जाता था। मूर्तियों का खण्डन करना स्वीकृत सिद्धान्तों के प्रति हर प्रकार की 
विरोध भावना को दूर करना तथा हिन्दुओं को मुसलमान बनाना ये कार्य एक आदर्श मुसलमान राज्य के कर्त्तव्य समझे जाते थे। 
हिन्दू जिम्मी कहे जाते थे। उन्हें अपनी रक्षा के लिए सरकार को जजिया देना पड़ता था। बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन के शासन 
काल में कोई हिन्दू अपना मस्तक ऊँचा करके नहीं चल सकता था। उनके घरों में सोना चाँदी देखने में न आता था। लगान 
मालगुजारी से सम्बन्ध रखने वाले हिन्दुओं की तो बहुत दुर्दशा थी। जमींदार, चौधरी आदि ऐसे निर्धन हो गये थे कि न अच्छे वस्र 
पहल सकते थे और न पान तम्बाकू खाने की छूट थी। यहाँ तक की उनकी feat मुसलमानों के घरों में सेवा-शुश्रूषा के लिए भी 
जाया करती थीं। हिन्दू निर्धनता, हीनता और कठिनता का जीवन व्यतीत करते थे। उनकी जो आय होती थी वे अपने परिवार एवं 
अपने लिए बड़ी कठिनाई से खर्च करते थे। विजित प्रथा में रहन-सहन की अवस्था बहुत ही भिन्न कोटि की थी और राज्य के कर 
का भाग मुख्यतः उन्हीं पर होता था। ऐसी दयनीय दशा में उन्हें अपनी राजनैतिक प्रतिभा को विकसित करने का कभी अवसर न 
मिल सका। अपने इस संकुचित अधिकारों के रहते भी हिन्दुओं में आत्माभिमान का लोप नहीं हो गया था। साथ ही विलासिता 
का भी अभाव न था। उच्च घरानों की feat में आभूषण और सजने-सँवरने की प्रथा खूब प्रचलित थी। वर्ण अवस्था विश्रृंखल 
रूप में थी। समाज में अछूतों की संख्या अधिक थी जो चारों ओर प्रामाणिक वर्णां से भी नीचे थे। वे आठ भागों में विभक्त थे। 
बाजीगर, धोबी, मोची, जुलाहे, टोकरे और ढाल बनाने वाले, धीवर, मछेरे और आध। इन आठों जातियों को नगरों और ग्रामों 
के भीतर रहने की आज्ञा न थी। इन पेशे वाली जातियों से नीचे हाड़ी, डोम, चाण्डाल और बिधातू थे। इन्हें अत्यन्त घृणित जाति 
का अछूत समझा जाता था। इस्लामी राज्य में शाही लोगों में विलासिता को काफी प्रोत्साहन मिला। राज्य के किसी भी सम्मानित 
पदोन्नति का निर्णय साधारणतः बादशाह की ही इच्छा पर निर्भर रहता था। योग्यता को कोई पूछने वाला नहीं था। सुख-साध्य धन 
सम्पत्ति और दरबारी उत्सवों में भाग लेना ये दुर्व्यसन का कारण हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि ईसा की चौदहवीं शताब्दी के 
अन्त में मुसलमानों में पहले की तरह बल और शौर्य का पतन होने लगा। 


* स॒त्य नारायण इण्टर कॉलेज, तिन्दवारी-बाँदा 
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अकबर ने अपने शासन काल में हिन्दू मुसलमानों के बीच की कटुता को दूर करने का प्रयास किया। उसने हिन्दुओं पर लगी 
पाबन्दियों को हटा दिया और दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति का पालन किया। अकबर में धार्मिक सहिष्णुता कूट-कूट कर भरी हुई 
थी, जिसके फलस्वरूप हिन्दू मुसलमान दोनों ही उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हिन्दू-मुसलमान दोनों प्रायः एक 
स्तर पर आ गये थे। उन्हें अपने उत्सवों रीति-रिवाजों आदि के मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, परन्तु हिन्दू सामाजिक जीवन में जो 
आचार-भ्रष्टता आ चुकी वह एकबारगी दूर न हो सकी। पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, भेद-भाव, विषय विलासिता, मद्यपान आदि दुर्व्यसन 
हिन्दुओं के उच्च वर्ग के लोगों में ज्यों के त्यों बने रहे। विपन्नता के कारण साधारण जनता अपेक्षाकृत संयम से काम लेती थी। 
अकबर का युग पूर्ण वैभव का युग था। अफीम, मदिरा, जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन, नाच-गान, भोग-विलास, आदि का उस 
समय दौर था। सम्राट स्वयं कभी-कभी शराब, अफीम के बने हुए पदार्थों का खूब सेवन करता था। 

जहाँगीर के शासन काल में भी यही दशा रही। उसने पिता की नीति का पालन किया। हॉकिन्स ने सम्राट के रहन-सहन 
दरबारी शिष्टाचार, शासन व्यवस्था एवं प्रजा के सामाजिक जीवन का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। वह लिखता है कि सम्राट खूब- 
मदिरा सेवन करता था और दावतें बहुत दिया करता था, जिसमें सबसे बड़ी नौरोज की दावत थी। उसने यह भी लिखा है कि 
उत्तराधिकारी के अभाव में सरदारों की सम्पत्ति का अन्तिम स्वामी सम्राट ही होता था। इस प्रकार उसका राज्य कोष दिनों-दिन इतना 
बढ़ता जाता था कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती थी। सर टामसरो में भी अपने 'जनरल' में मुगल दरबार की शानों-शौकत 
तथा मुगल सम्राट जहाँगीर के वैभव एवं शक्ति का और मुगल सरदारों के आनन्दोत्सव और विलास पूर्ण जीवन का बड़ा ही विशद 
चित्रण प्रस्तुत किया है। किन्तु इसके साथ-ही-साथ वह किसानों की दीन-हीन दशा, सड़कों की दयनीय अवस्था एवं शासन प्रबन्ध 
की दुर्व्यवस्था आदि का वर्णन नहीं भूला है। 

वह आगे लिखता है कि सम्पूर्ण राज्य में घूसखोरी का बाजार गरम था। दरबार के विषय में लिखता है कि उसने रात के समय 
मदिरा-सेवन और भोग विलास के बहुत से दृश्य देखे हैं। जब सम्राट शराब पीकर बिल्कुल बेहोश हो जाता था, तो बत्तियाँ बुझा 
दी जाती थीं और मदिरा में मस्त सरदार भी अपने घरों को लौट जाते थे। पेल्सर्ट और डीलट महोदय ने भी जहाँगीर के समय 
के भारतीय समाज का अच्छा वर्णन किया है। डी लाट ने लिखा है कि सामन्तों का जीवन बड़ा समृद्ध था। उनकी विलासिता का 
वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर हैं। पेल्सर्ट के वर्णन से हमें पता चलता है कि राज्य में तीन प्रकार के वर्ग थे, जिनका 
जीवन गुलामों का-सा था। इनमें मजदूर, चपरासी, नौकर तथा दुकानदार विशेष उल्लेखनीय थे। मजदूरों की आमदनी बहुत ही 
कम थी। उनसे बँधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता था। उन्हें दिन में केवल एक ही बार खाना नसीब होता था। उनके मकान 
प्रायः मिट्टी के बने होते थे। ऊँचे पद के अधिकारियों के नौकरों की आय बहुत अच्छी नहीं थी। परिणाम यह होता था कि वे अन्य 
अनुचित साधनों से रुपया पैदा करने की चिन्ता करने लगते थे। भीख माँगना साधारण सी बात हो गयी थी। दुकानदारों की अवस्था 
भी अच्छी नहीं थी। देश का अधिकतर व्यापार हिन्दू ही करते थे। मुसलमान विशेषतः रंगरेज और जुलाहे का ही व्यसाय अपनाते 
थे। ज्योतिष एवं कर्मकाण्डों में हिन्दू एवं मुसलमान दोनों समान रूप से विश्वास करते थे। अधिकांश मुसलमान ब्राह्मणों से अधिक 
प्रभावित थे क्योंकि इनसे शुभ तिथि और घड़ी पूछे बिना यात्रा तक को भी नहीं निकलते थे। 

इस प्रकार विदेशी यात्रियों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अकबर और जहाँगीर एवं उनके अधीनस्थ सरदार 
विलासिता के रंग में रंगे हुए थे। और वासना रखने वाले शासकों के आदर्श को प्राप्त कर समाज का भी झुकाव विलासिता की 
ओर होना स्वाभाविक ही था। ऐसे वातावरण की परिस्थितियों के प्रभाव से केशव का काव्य भी के अनुरूप श्रृंगारिकता का समावेश 
हो गया। उनके 'रामचद्रिका' तथा 'विज्ञानगीता' नामक ग्रन्थों में भी देश के इस सामाजिक दुर्व्यवस्था का भी वर्णन देखने को 
मिलता है। 


संदर्भ-सूची 
I. डॉ0 किरण चन्द्र शर्मा, केशवदास, जीवनी कला और कृतित्व 


2. Sto हीरा लाल दीक्षित, आचार्य केशवदास 
3. Sto विजय पाल सिंह, केशव और उनका साहित्य 
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4. प्रो0 सरयू प्रसाद अग्रवाल, अकबर दरबार के हिन्दी कवि 

5. गोर लाल तिवारी, बुन्देल खण्ड का संक्षिप्त इतिहास 

6. गौरी शंकर द्विवेदी, बुन्देल वैभव (प्रथम भाग) 

7. ईश्‍वरी प्रसाद, भारत का इतिहास 
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2. Sto अखिलेश जायसवाल, मुगलकालीन भारत पुर्नमूल्यांकन 

73. Sto टीकम सिंह तोमर, हिन्दी वीर काव्य 

4, डॉ0 महेन्द्र वर्मा, बुन्देल खण्ड का इतिहास 

5. डॉ0 के एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 
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गांगेयघाटी के-अतीत की पुनर्सरचना एवं पुराजन्तु अवशेष : 


एक पुनरावलोकन 
डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय" 


गांगेय परिक्षेत्र का मध्य पाषाणिक मानव समूह आखेटक एवं यायावरी जीवन यापन करने वाला था। इस युग में यह परिक्षेत्र 
वन्य पशुओं एवं वानस्थलिक बहुलता की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध था, इसकी पुष्टि प्राणियों एवं वानस्थलिक उपलब्ध प्रमाणों से 
हो जाती है। सराय नाहर राय, महदहा एवं दमदमा से प्रतिवेदित पशु प्रकारों के अभिज्ञान सम्बन्धी अनेक पुराविदो की पुनर्व्याख्याएं 
इस युग के इतिहास लेखन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती परिलक्षित होती है। 

वन्य पशुओं की प्रजातीय पहचान सम्बन्धित पूर्व में प्रतिपादित स्थापनाओं के अद्यावधि संशोधनों के अध्ययनों परान्त हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रथमतः पाषाणिक या पूर्ववर्ती किसी भी स्थल से भेड़-बकरी की उपस्थिति का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता 
है। द्वितीय, महदहा से प्रो. अलूर ने दरियाई घोड़े की जो पहचान की थी, वह वास्तव में गैंडा था। तृतीय, गंगाघाटी के मध्य 
पाषाणिक स्थलों से जिन गायों के अवशेष मिले हैं गौर या बास (बाइबासा) गारस तथा विलुप्त बास नामदिकस, आधुनिक गाय 
(बास इण्डिकस) की उपस्थिति की पुष्टि नहीं हो पायी है। चतुर्थ, महदहा से जिस एक दाँत के आधार पर घोड़े की पहचान की 
गई थी वह घोड़ा नहीं, बल्कि उस वंश (जीनस) का विलुप्त सदस्य इकवस नमदिकस है। इसी प्रकार महगड़ा में घोड़े की जो 
उपस्थिति प्रो. अलूर द्वारा प्रस्तावित हो गई थी, वह संदिग्ध है। इस क्षेत्र में घोड़े (इक्वस कबलस) की सर्वप्रथम उपस्थिति 
कोलडिहवा के द्वितीय चरण (ताम्रपाषाणिक स्तर, द्वितीय सहस्राब्दी ई0पू0) में दिखाई पड़ती है। इन पुरास्थलों के जन्तु अवशेषं 
के अतिरिक्त मध्य सोन घाटी के अन्तिम प्रातिनूतन कालीन निक्षेप से प्राप्त जीवांशों के अध्ययन द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ 
कैलिफोर्निया (बर्कली) के राबर्ट ब्लमेंशाइन ने तत्कालीन वातावरण (शुष्क एवं शीतल) के बारे में पता लगाया। 

गंगाघाटी के मध्य पाषाणिक समाज की आजीविका मूलतः आखेट तथा जलीय संसाधन के उपयोग पर आधारित थी। यद्यपि 
घूस एवं खरगोश से लेकर हाथी तक के स्तनपायी जन्तुओं का शिकार होता था। आजीविका के मुख्य संसाधन थे- बारहसिंगा, 
पाण्डा तथा समीपवतीं झीलों एवं धाराओं से शोषित मछली और कछुए की कुछ प्रजातियाँ। बारहसिंगा एवं पाण्डा के दाँतों का 
अध्ययन करके उनकी उम्र गणना की गई जिसके आधार पर यह प्रतिपादित हुआ कि यहाँ के मानव यायावर नहीं थे, जैसा पहले 
पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तावित किया गया था, बल्कि स्थायी निवासी थे। इस बात की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से भी हाती 
है, जैसे महदहा एवं दमदमा के लगभग सभी स्तरों से चूहे एवं घूस की अस्थियों का मिलना। ये प्रजातियाँ किसी स्थल विशेष 
पर तभी उपनिवेश करती हैं, जब खाद्यान्न सालभर मिलता रहे। खगोलशास्त्रीय साक्ष्य जो मानव शवाधानों के सौर सापेक्ष 
दिग्विन्यास से एकत्रित किया गया है, वह भी महदहा, दमदमा जैसे स्थलों के स्थायित्व को प्रमाणित करता है। यह निष्कर्ष उस 
मत का खण्डन करता है, जिसके अनुसार गंगा-घाटी के मध्य पाषाणिक स्थल अस्थायी थे एवं विन्ध्य के यायावर समूहों द्वारा मात्र 
ग्रीष्म कालों में आबाद होते थे। इस अध्ययन से गार्डन चाइल्ड जैसे पुरातात्विकों के उस सिद्धान्त को भी ठेस पहुँचती है, जिसके 
अनुसार प्राक-नवपाषाणिक आखेटक-संग्राहक, समुदाय, विशेषकर अफ्रीका, भारत सदृश ऊष्ण वातावरणीय भूभाग में (लुई 
विन्फोर्ड के मतानुसार यायावर जीवन व्यतीत करते रहे होंगे, स्थायी निवास की परम्परा कृषि से प्रारम्भ हुई, जो नवपाषाण काल 
की देन है। 


* एसोशिएट प्रोफेसर, प्रा. इति संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, सल्तनत बहादुर पी. जी. कालेज, बदलापुर, जौनपुर (उ.य्र.) 
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टफानमीय अध्ययन पुरातत्त्व, विशेषकर जैविक अवशेषों के अध्ययन की एक उभरती हुई महत्त्वपूर्ण पद्धति है। टफानमी का 
सम्बन्ध उन प्राकृतिक एवं मानवजाति प्रक्रियाओं से है, जो स्थल के जीवनकाल (जन्तुओं के वध एवं अस्थियों के वितरण/दफन) 
से लेकर उत्खनन तक क्रियाशील रहीं। जन्तु अवशेषों के आधुनिक अध्ययन इस प्रसंग के बिना अधूरे ही नहीं, बल्कि निरर्थक 
भी समझे जा रहे हैं। अस्थियों की भौतिक और रासायनिक अवस्थाएँ, लम्बी अस्थियों के विखण्डन का प्रतिरूप तथा अस्थि 
अवयवों की आंशिक उत्तरजीविता के विष्लेषण की कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। प्रथम, विनाशकारी शक्तियाँ किन अस्थियों पर 
अधिक प्रभावशाली होती हैं? छोटी आकार की प्रजातियों की उत्तरजीविता की सम्भावना अपेक्षाकृत कितनी कम है। द्वितीय, 
उत्खनन के दौरान अस्थि संग्रहण में जाने-अनजाने कोई पक्षपात तो नहीं हुआ? इन प्रश्नों के समाधान हेतु किये गये विश्लेषण 
के आधार पर एक महत्त्वपूर्ण, निष्कर्ष, जिसकी ओर पुराजन्तुविदों का ध्यान नगण्य ही रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
उपलब्ध जन्तु अवशेष प्रातिनिधिक हैं या नहीं। यदि नहीं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में सुनिश्चित सिद्धान्त लेना असंगत ही नहीं, 
बल्कि भयावह भी होगा। 

गंगाघाटी के सन्दर्भ में उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि मध्य पाषाणिक स्थल महदहा तथा दमदमा की जन्तु 
सामग्रियाँ प्रातिनिधिक हैं, परन्तु यही बात सराय-नाहर राय अथवा बेलन घाटी में उत्खनित किसी भी स्थल के विषय में नहीं कही 
जा सकती हैं। टफानमी विषयक तृतीय प्रश्‍न है, अस्थियों की आंशिक उत्तरजीविता के लिए कौन से कारक-प्राकृतिक शक्तियाँ, 
मानव हस्तक्षेप अथवा दोनों उत्तरदायी थे। विस्तृत टफानमीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गंगा घाटी के 
तीनों स्थलों में मानव द्वारा अस्थि रूपान्तरण किसी विशेष उद्देश्य हेतु होता रहा। लम्बी अस्थियों के विखण्डन के प्रतिरूप से लगता 
है कि ऐसी अवस्थाओं के लिए मात्र भोजन प्रक्रिया ही उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि लम्बी अस्थियों तथा श्रृंगों का औजार हेतु उपयोग 
एक अन्य महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। वास्तव में लगभग 90 प्रतिशत पशु अवशेष काफी जली अवस्था में पाये गये हैं। इन 
पुरास्थलों से राख सहित अनेक गर्त चूल्हे मिले हैं, जहाँ से लम्बी अस्थियों के अतिरिक्त जले श्रंग भी प्राप्त हुए, जिनका तादात्म्य 
भोजन से अधिक शृंग औजार निर्माण प्रक्रिया से लगता है। रासायनिक परीक्षण से पता चलता है कि ये अस्थियाँ औसतन 350- 
400° C तक गर्म की गयी थीं। मात्र मांस को पकाने के लिए इतने उच्चताप तक इन्हें सेंकने की आवश्यकता नहीं थी। दरअसल, 
नियन्त्रित आग में इस प्रकार से गर्म की गई अस्थियों से औजार बनाना आसान हो जाता रहा होगा एवं बैक्टीरिया के आक्रमण 
से मुक्त होने के कारण ये औजार टिकाऊ भी होते रहे होंगे। 

उक्त तीनों स्थलों से बहुसंख्या में अस्थि एवं शृंग निर्मित औजार तो मिले हैं, साथ में कर्ण-कुण्डल, अँगूठी जैसे आभूषण 
तथा गैण्डे जैसे पशुओं की लम्बी अस्थियों से निर्मित द्रव्य रखने के पात्र भी प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों के आलोक में यह सम्भावना 
प्रबल हो जाती है कि ये पुरास्थल विशेष उद्देश्य आवास थे, जहाँ ऐसे औजारों एवं वस्तुओं का उत्पादन नियमित रूप से होता 
था। इनका औद्योगिक स्वरूप जहाँ एक ओर इन पुरास्थलों के स्थायित्व की व्याख्या करता है, वहीं दूसरी ओर सम्बन्धित समाज 
को एक विलक्षण पहचान भी प्रदान करता है। परन्तु इस प्रकार की अँगूठी औद्योगिक गतिविधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका 
एक कारण प्रस्तर उपकरण से सम्बन्धित कच्चे माल की स्थानीय अलभ्यता हो सकता है। 

टफानमी सम्बन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पशु के विभिन्न अंगों के आपेक्षिक उत्तरजीविता के विश्लेषण से 
प्रागितिहासिक स्थलों के स्वरूप के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आखेटक-संग्राहक समुदायों से सम्बन्धित तीन 
आदर्श स्थलों (आखेटीय शिविर, हनन-बूचड़ी स्थल एवं आधार शिविर) में पशु अंगखण्डों के वितरण के प्रतिरूप एक-दूसरे से 
समानता तो रखते हैं, परन्तु उक्त तीनों आदर्श स्थल से भिन्न हैं, जिनकी चर्चा बिन्फोर्ड जैसे पुराविदों ने की है। यह पार्थक्य उपर्युक्त 
आशय को ही बल देता है कि ये पुरास्थल विशेष उद्देश्य आवास थे। 

जहाँ रूढ़िगत पुरातत्त्व एवं पुरातात्विक जन्तु अवशेषां के अध्ययन में उपलब्ध साक्ष्य को अन्तिम आधार मानकर नवीन 
सिद्धान्तों की सृष्टियाँ होती हैं, टफानमी अब इस बात को सोचने के लिए विवश कर रही है कि जो प्रत्यक्ष है, क्या वह वास्तविकता 
को आच्छादित तो नहीं कर रहा है? ऐसी विवशता गवेषणा के नये आयाम तो अनावृत्त करती ही है, कदाचित्‌ किसी अप्रत्याशित 
सच्चाई का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसे समझने के लिए किसी देदीप्यमान दार्शनिक दृष्टि की आवश्यकता यदि न भी हो, मूर्त 
विचारों में अभ्यस्त 'तकनीकी वैज्ञानिकों' के लिए यह परिकल्पना कुछ अटपटी अवश्य लग सकती है। टफानमी का अध्ययन मात्र 
मानव खाद्य सामग्री जैसे प्रश्नों से शोधकर्ता को उन्मुक्त करके नई समस्याओं को सम्बोधित करने का सुअवसर प्रदान करता है, 
जो गवेषणा का प्रमुख अभिप्राय होता है। 
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तृतीय चरण में यहाँ जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, उसका श्रेय दकन कालेज, पुणे के पैलियेन्टोलॉजिस्ट जी.एल. बदाम, जन्तु 
वैज्ञानिक पी.के. थामस तथा जीव वैज्ञानिक पी.पी. जोगलेकर को मिलता है। बदाम ने सोनघाटी के जीवांशों का नये सिरे से 
अध्ययन किया, जिससें प्रजातीय पहचान ही मुख्य उद्देश्य है। थामस तथा जोगलेकर ने दमदमा के समस्त पशु अवशेषों का 
अध्ययन करके लगभग तीन दर्जन प्रजातियों की पहचान की है। कई एक अस्थियों के आधार पर इन्होंने जंगली भेड़ एवं बकरी 
की उपस्थिति की पहचान की है। अस्थियों के आधार पर इन्होंने जंगली-भेड़ एवं बकरी की उपस्थिति का जो दावा किया है, वह 
प्रो) अलूर के मत का समर्थन ही करता है। ऐसे जंगली पशुओं का स्वाभाविक वितरण क्षेत्र पश्चिम एशिया से पश्चिमोत्तर 
उपमहाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अतः प्रश्‍न उठाता हे कि पालतूकरण अथवा मानव संरक्षण के अभाव में आठ-दस हजार वर्ष 
पूर्व ये जन्तु मध्य गंगा घाटी पहुंचे तो कैसे? हाल ही में इन पुराजन्तुविदों ने महदहा के पशु अवशेषों के पुनरध्ययन का कार्य भी 
प्रारम्भ कर दिया है। सम्भव है, भावी गवेषणाओं से यत्किंचित्‌ अभिनव आयाम अतीत की पुनर्सरचना में सहायक हो सके। 
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वैदिक देव मण्डल के स्वरूप का अध्ययन 


डॉ. ऊषा देवी* 


प्रतयक्षेणानुमित्यावा वास्तुपायो न बुध्यते। 
एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वदेता ॥ 

(वेद की वेदता यही है कि जो तत्त्व अबोध है उनका बोध वह प्रत्यक्ष अथवा अनुमान द्वारा कराता है)। 

वेद अगम्य का बोध कराता है इसीलिए मनु ने इसे 'चक्षु' अथवा 'वेदचक्षु' कहा है। वेदों का कोई रचयिता नहीं है, मंत्र दृष्टा 
ऋषियों ने इसमें प्रतिपादित सत्य का दर्शन किया था, इसी से देववाणी कहा गया है। मनु के अनुसार वेदों में आस्था रखना 
आस्तिकता है, तथा इसकी निन्दा करना नास्तिकता है-'“नास्तिको वेदनिंदकः'"॥ इसी को सभी धर्मो का मूल माना जाता है- 
‘Set अखिलो धर्ममूलम्‌' अर्थात्‌ यह अतीत के विषय में बहुउपयोगी तथा रुचिकर ज्ञान प्रदान कराता है। वेदों के संकलित तथ्यों 
के आधार पर इसके दो भाग किये गये हैं- 

. ज्ञानकाण्ड, 2. कर्मकाण्ड 

ज्ञानकाण्ड-देवताओं से सम्बन्धित है। कर्मकाण्ड-पूजन एवं यज्ञ से सम्बन्धित है। इसलिए वैदिक धर्म के सम्पूर्ण 
अध्ययन के लिए दोनों भागों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। 

भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल से ही धर्म का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, यही कारण है कि इसे भारतीय संस्कृति 
का प्राण कहा जाता है। प्राचीन भारतीयों के धर्म के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, जिसमें वेद, 
ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ की गणना की जाती है। वास्तव में वैदिक काल धर्म प्रधान था, यही कारण है कि उनके 
मन में यह विश्वास था कि मंत्रों से देवताओं को स्वरूप एवं कार्यों का ज्ञान होता है। वैदिककालीन लोगों का विश्वास था कि 
देवता द्युतिमान है और कुछ देते हैं, इसी भावना से अभिभूत होकर वे उनकी उपासना व आराधना करते थे। प्रारम्भ में ये देवताओं 
के मानवीय स्वरूप की कल्पना करने लगे थे जिस कारण अनेक देवताओं का अस्तित्व सामने आया, किन्तु कुछ समय बाद ये 
प्रकृति के सभी तत्वों में देवत्व का निरूपण करने लगे, प्रारम्भ में इन्हें प्रकृति की उपकारी शक्तियाँ मानकर पूजा की जाती थी, किन्तु 
कालान्तर में इनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, क्योंकि ऋग्वेद में देवताओं को असुर कहा गया है। जिसका अर्थ था 'बलशाली' 
यद्यपि सभी देवताओं की अपनी शक्ति होती थी तथापि उनका नियंत्रक एक था, उसी का उल्लेख '“ एकं सद्विप्रा बहुधवदन्ति'' 
के रूप में किया गया। इस प्रकार वैदिककाल में एक साथ दो विचारधारायें प्रवाहित होने लगी- () एकेश्वरवाद (2) 
सर्वेश्वरवाद। 

इन्द्र-इसे आर्या के रक्षक देवता के रूप में माना गया है, इसे संसार के अन्धकार का नाश करने वाला तथा विशिष्ट ज्योति 
से युक्त माना गया है। इसे उत्तम देवता भी कहा गया है। इसे सम्पूर्ण चेतन-अचेतन जगत की आत्मा, सत्य-असत्य कर्मों को जानने 
वाला देवता माना गया है। इसे ब्रजधारी तथा रथारूढ़ माना जाता है। इसके दो रूपों को स्वीकार किया गया है, कल्याणकारी एवं 
विनाशकारी। यह पर्याप्त वर्षा करके सम्पूर्ण सृष्टि को जीवन प्रदान करता है, किन्तु अत्यधिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से जन-जीवन 
को नष्ट भी करता है। 


* असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास विभाग), उदय प्रताप स्वा. कॉलेज, वाराणसी 
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सोम-इसे वेदों में उल्लास एवं आह्लाद का देवता कहा गया है, वास्वत में यह एक पेय था, जिससे आह्लाद एवं स्फूर्ति 
प्रदान होती थी। इसे सूर्य के साथ प्रकाशवान तथा चन्द्रमा के समान शीतल बताया गया है। इसका महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाता 
है क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इसी की स्तुति में लिखे गये हैं। इनका विश्वास था कि इसी का पान करने से देवता अमर हो 
गये हैं। 

सूर्य-सूर्य वैदिक देवमण्डल का एक प्रमुख देवता है। ऋग्वेद में सूर्य देवों के अनीक (मुख) चर-अचर की आत्मा तथा मित्र 
और वरूण के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद में सूर्य का वरूण के नेत्र के रूप में और अवेस्ता में “अहुर मज्दा” के नेत्र के रूप 
में उल्लेख होना इसका एक इण्डो ईरानी धार्मिक भावना की ओर संकेत देता है। 

ऋग्वेद में सूर्य के विविध रूपों के केवल स्वरूप का वर्णन उपलब्ध होता है। ऋषि अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य के तीन 
रूपों का वर्णन करते हैं। उतः, उत्तर, उत्तम जो क्रमशः एक के बाद महात्म्य में बढ़कर है। सूर्य की उस ज्योति का नाम “उतू? 
है जो इस भुवन के अन्धकार को दूर करने में समर्थ होती है। “See” वह ज्योति है जो देवों के मध्य निवास करती है। परन्तु इन 
दोनों से बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी संज्ञा इस मंत्र में उत्तम है। अतः ये तीनों शब्द सूर्य के कार्यात्मक, कारणात्मक तथा 
कार्य-करण से अतीत अवस्था के द्योतक हैं। 

अग्नि-वैदिककाल में अग्नि के स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों की कल्पना की गयी थी। ऋग्वेद में इन्द्र के बाद अग्नि को ही 
महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि इसमें केवल अग्नि से सम्बन्धित लगभग 200 मंत्र प्राप्त होते हैं। अग्नि के दो रूपों का ज्ञान 
ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसे सम्पूर्ण चर-अचर का ज्ञाता माना गया था, और इसको रक्षक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया 
गया था। 

उषा-ऋग्वेद में सूर्य के उदित होने के पूर्व की रमणीय बेला को उषा देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, इनकी स्मृति 
एवं स्तुति में आर्या के हृदय से जो उन्मुक्त ऋचायें निकलीं, वे उनकी भावनाओं को स्पष्ट करने में पूर्णतः सक्षम है। इन्हें सबसे 
सुन्दर देवी तथा द्यौ (आकाश) की पुत्री बताया गया है। इनके लिए सुन्दर एवं कमनीय कल्पना करने वाले मंत्रों को लिखा 
गया है। 

अदिति-इसे अनन्त एवं अदृश्य शक्ति का प्रतीक माना जाता था, यह समस्त संसार से परे तथा समस्त वस्तुओं का एक 
सर्वव्यापी एवं आधारभूत तत्व है, यह आकाश है, अन्तरिक्ष, माता-पिता तथा पुत्र हे, यही समस्त देवता है। 

पृथ्वी-वैदिक आर्या ने आकाश के साथ-साथ अनन्त दिखाई पड़ने वाली पृथ्वी का भी मानवीकरण किया था। ऋग्वैदिक 
आयों का विश्वास था आकाश एवं पृथ्वी दोनों की अनुकम्पा से ही मानव का जीवन यापन सम्भव हो सकता था। अधिकांश मंत्रों 
में इन दोनों की सम्मिलित स्तुति की गई है। 

विष्णु-वैदिक देव मण्डल में विष्णु को एक संरक्षक देवता के रूप में माना गया था। इनका हृदय अत्यन्त कोमल था, जो 
शीघ्र ही उपासकों की सहायता के निमित्त उपस्थित हो जाते थे। ऋग्वेद में इनके तीन पादों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वह 
सम्पूर्ण संसार में विचरण करता था। 

भारत में प्राचीन काल से ही देवताओं के साथ-साथ देवियों की भी पूजा का प्रचलन था, क्योंकि इसके साक्ष्य प्रागैतिहासिक 
काल से ही प्राप्त होने लगते हैं, कभी उन्हें जननी, कभी आदि शक्ति, कभी मातृदेवी आदि के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता था। 
वैदिक काल में देवताओं के साथ-साथ कई देवियों की भी कल्पना की गई थी, जिनके बिना संसार का कार्य भार नहीं चल सकता 
था। प्रमुख देवियों के विषय ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर मंत्र रचे गये हैं, जो उनकी स्तृति में प्रयुक्त किये जाते थे। 

वैदिक देवमण्डल के स्वरूप का अध्ययन करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि- वैदिक आर्यो ने प्रकृति की लीलाओं को 
सुगमता से समझाने के लिए अलग-अलग देवताओं की कल्पना की थी और सम्पूर्ण विश्व को देवताओं के क्रीड़ा स्थल के रूप 
में स्वीकार किया था। इनका विश्वास था कि सम्पूर्ण संसार का संचालन देवताओं की कृपा पर ही होता है और इस जगत में घटित 
होने वाली सम्पूर्ण घटनाओं का कारण भी वही है। 

पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक देवमण्डल के विषय में यह कहा है कि- ऋग्वेद के प्रारम्भिक काल में यहाँ बहुदेववाद का प्रचलन 
था, किन्तु बाद में सभी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में किसी एक देवता को प्रधानता दी गयी, जिसके परिणामस्वरूप एकेश्वरवाद 
के रूप में मिलती है। 
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यास्क ने निरुवत में देवताओं के स्वरूप का विवेचन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में किया है। सम्पूर्ण जगत के मूल में एक ही 
महत्वशाली शक्ति विद्यमान है जो अत्यधिक ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण ईश्वर कहलाता है वह एक अद्वितीय है, उसी एक देवता 
की बहुत रूपों में स्तृति की जाती है। 

वास्तव में देखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक काल में एक ही अनुपम शक्तिशाली एवं नियन्ता की शक्ति 
को स्वीकार किया जाता है तथा अन्य देवताओं को अलग-अलग शक्तियों के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, अर्थात्‌ 
जिसे उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, वही सर्वोच्च सत्ता एवं नियामक है, वह एक ही है, किन्तु उसकी कल्पना 
विद्वान अनेक रूपों में करते हैं। 


“wert सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति।'' 
सन्दर्भ-सूची 
ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण 
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पूर्व मध्यकालीन भारत में लौह उद्योग : एक विवेचन 
डॉ. शैलेन्द्र कुमार मिश्र" 


यद्यपि भारत में लोहे की प्राचीनता एवं उद्भव के प्रमाण हमें पश्‍्चिमोत्तर भारत से 2500 ईसा पूर्व के आस-पास से मिलने 
लगते हैं किन्तु सम्पूर्ण भारत में लौह तकनीक के प्रसार के साक्ष्य हमें 700-600 ईसा पूर्व तक मिलते हैं जिसके कारण मगध 
ने अपने समकालीन राज्यों से प्रतिस्पर्धा में आगे निकलते हुए साम्राज्य का निर्माण किया। मौर्य व गुप्तकाल में इसका प्रचलतन 
कृषि उपकरणों तथा आयुध निर्माण के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में हुआ। 

पूर्व मध्यकाल (600-7200 ई0) में लौह उद्योग उन्नति अवस्था में था। 

अभिधानरत्नमाला' भविष्यपुराण? में धातुओं की सूची में ताँबा, पीतल, सीसा, टिन, चाँदी एवं सोने के साथ लोहे का भी 
नाम मिलता है। जिसका उपयोग अख-शखों के निर्माण के लिए किया जाता था। वहीं इस धातु से शहतीरे भी बनायी जाती थी। 
घरेलू उपकरण तथा कृषि के निमित्त विभिन्न प्रकार के औजार भी लौहकार द्वारा बनाया जाता था। 

लौह सामग्री के उत्पादन में देश कुशल था जिसकी माँग सैनिक जरूरतों की पूर्ति, यथा विभिन्न प्रकार के युद्धात, री 
तोपखाना इत्यादि के लिये किया जाता था। इस समय देश में सैनिक अभियान अक्सर होते रहते थे, जिसके कारण सैनिकों की 
जरूरतों को नजरअंजाद नहीं किया जा सकता था। प्राचीन भारतीय युद्धों में विभिन्न प्रकार के हथियार और अन्य सामग्री का उपयोग 
किया जाता था। इसके लिए बहुत सी सहयोगी उद्योगों में शिल्पकारों को नियुक्त किया गया होगा। जिनके द्वारा उत्पादित युद्ध 
सामग्री को प्राप्त किया जाता रहा होगा। शिल्पकारों की युक्ति हमेशा रूढ़िगत नहीं होती थी। प्रतिस्पर्धा के कुछ क्षेत्रों में शिल्पी 
विशेष योग्यता रखते थे। इन हथियारों को बनाने में लौह का उपयोग करते थे। 

मुस्लिम लेखकों ने उत्तर भारत विभिन्न स्थानों पर स्थापित तलवार उद्योग की चर्चा की है जो लौह उद्योग की विकसित अवस्था 
का द्योतक है। उत्तर भारत में अल्बरूनी ने बाण, भाले, नोंक, तलवार, कुल्हाड़ी, बनाने के केन्द्र की चर्चा अपनी पुस्तक में किया 
है? अल्बरूनी लिखता है कि आनन्दपाल के पुत्र ब्राह्मणपाल के सैनिक श्वेत खड्ग, नीला भाला और पीतवर्ण का कवच धारण 
करते थे। श्वेत लोहा अकलुष इस्पात की तरह होता था, जो उस समय लोहे की अति उत्तम कोटि मानी जाती थी। अग्निपुराण 
में विवृत है कि खट्टर के खड्ग बहुत ही अच्छी किस्म के होते थे, सूर्पारक के खड्ग अत्यन्त शक्तिशाली और अंग और बंग 
के अत्यधिक तीक्ष्ण होते थे।* निजामी ने अपने ग्रन्थ तालुल-मासिर में बताया है कि ग्वालार तलवारों को कृत्रिम रूप से कार्नोलियन 
नीले कलर से रंग दिया जाता था जो बहुत ही तेज और चमकदार होती थी।* मुस्लिम लेखकों के विवरण से सूचित होता है कि 
लोहे के और भी हथियार बनाये जाते थें जैसे बाण, भाले की नोंक और कुल्हाड़ियाँ। 

तलवार की ही तरह इस काल में अन्य लौह निर्मित आयुध भी बनाये जाते थे। जिनमें कृपाण, छुरिका, शस्त्री (कटारी), कुन्त, 
प्रास, गदा, शतघ्नी, कुलिश, कटाह इत्यादि प्रमुख थे। कृपाण, तलवार के आकार की किन्तु परिमण में छोटी होती थी, कमर 
में लटकाई जाती थी। क्षुरिका को छूरी या असिपुत्रिका भी कहा जाता था। शस्त्री को कटारी कहा जाता था। कुन्त छः से दस हाथ 
लम्बा आकार का होता था। लौह निर्मित इस शस्त्र विशेष की छह धारें होती थी। सामान्यतया कुन्त तीक्ष्णाग्रभाव वाले भाले के 
रूप में जाना जाता था। प्रास भी दो हत्थों वाला, 24 इंच लम्बा शस्त्र जाना जाता था। नीति प्रकाशिका में इसकी लम्बाई सात 
हाथ की कही गयी है, जो लौह शीर्ष, तीक्ष्ण पाद एवं कौशेय पुंख से समलंकृत रहता था।* 


* एसोशिएट प्रोफेसर, प्रा. इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, एम.डी. पी. जी., कालेज प्रतापगढ़ | 
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शतघ्नी एक प्राचीन आयुध था। इस यंत्र को दुर्ग की दीवारों में स्थापित किया जाता था। दीक्षितार के अनुसार आधुनिक तोप 
से इसकी तुलना की जा सकती है।” कालिदास ने रघुवंश में भी इस आयुध का उल्लेख किया है। टीकाकार मल्लिनाथ ने केशव 
को उद्धृत करते हुए चार हाथ लम्बे लौह कण्टकों से संवलित यष्टि विशेष के रूप में शतघ्नी की परिभाषा दी है।* वैजयन्ती कार 
ने इसे गदा सदृश कहा है, तो नीति प्रकाशिक के अनुसार यह 'मुद्गर' सदृष आयुध था तथा मूड्डा से युक्त था। शतघ्नी को 
सामान्यतया सभी ने काँटेदार (कण्टक युक्त) आयुध माना है। 

कण्य तीक्ष्णमुख लौह निर्मित शस्त्र था जिसके दोनों सिरों पर तीन-तीन नुकीले कोने होते थे। कुलिश कुल्हाड़ी होती थी 
जिसका उपयोग पेड़ों की कटाई के लिए किया जाता रहा होगा। तेल गर्म करने के लिए कटाह अथवा कड़ाहा था। दुर्ग युद्ध के 
अवसर पर इसकी विशेष आवश्यकता होती थी। 

अंकुश सम्पूर्ण लोहे का बना करीब एक हाथ लम्बा हथियार था जिसका एक किनारा सीधा और दूसरा मुड़ा हुआ नुकीला 
होता था। इसका प्रयोग प्रारम्भ में हाथियों को वश में करने के लिये किया जाता रहा होगा। कलचुरि राजा विजय सिंह के रीवा 
शिलाभिलेख में अंकुश का उल्लेख युद्ध में प्रयुक्त होने वाले wel के साथ हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार अंकुश को युद्धाख 
नहीं माना जा सकता, लेकिन वर्णरत्नाकर में अंकुश को 36 दण्डायुधों में गिनाया जाता है ।* कलचुरि राजा सोढ़देव के कहलापत्र 
अभिलेख में वर्ष i735 में कुठार नामक हथियार का उल्लेख मिलता है कुठार वर्तमान कुल्हाड़ी है जिसका प्रयोग वृक्षों आदि को 
काटने के लिये होता था। इसकी तुलना प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लिखित परशु, परश्वध तथा कुलिश से की जाती है जिसका 
गर्दन पर प्रहार होता था। 

इस काल की मूर्तियों से भी अस्र-शस्तर निर्माण उद्योग का समर्थन प्राप्त होता है। जिसमें तलवारों और भालों का निर्माण अच्छी 
तरह से विकसित अवस्था में था। पहाड़पुर, अन्तिचक (भागलपुर जिला बिहार) कालीबंगा'° (राजस्थान) के पुरातात्विक उत्खननों 
से प्राप्त हथियारों जैसे तलवार, भाले का सिरा, कुल्हाड़ी इत्यादि पर प्रकाश पड़ता है। यह पुनरीक्षित काल राजपूत काल कहा जाता 
है, जिसमें राजपूतों के अलावा राजपूत महिलाएँ भी अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए छुरी (कटार) अपने कमर में छिपाये रखती 
Hf यदि आवश्यकता पड़ी तो अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर लेती थी। इस प्रकार कटार एवं छुरी का उत्पादन बड़े 
स्तर पर किया जाता रहा होगा। 

अख-शखों का निर्माण राज्य के अधीन होता था। राज्य हथियारों के निर्माण पर अपना एकाधिकार मानता था।'' कौटिल्य 
ने भी युद्धाखों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार माना है। जो इस बात का प्रमाण है कि हथियार बनाने वाले राज्य के अधीन 
कार्य करते थे। अग्नि पुराण, भोजकृत कृत्य कल्पतरू, क्षेमेन्द्र कृत नीतिकल्पतरू, सोमेश्वर कृत मानसोल्लास, शारंगधरपद्धति'? 
आदि सभी ने तलवारों के उत्पादन केन्द्र और उनकी अच्छाई और बुराई आदि का विवरण दिया है, जो अन्ततः राज्य के अधीक्षण 
में बनाये जाते थे। यह भी सम्भव है कि सामन्त लोग अपना निजी we निर्माण कारखाना रखते रहे होंगे । 

इस युग में पाल और गुर्जर शासकों की बड़ी सेना में घुड़सवार, हाथी और पदाति सैनिक शामिल थे, जिनकी आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में लुहारों की नियुक्ति की गयी होगी, जो लौह कारखाने को स्थापित किये रहे होंगे जिसके द्वारा घोड़ों 
के लिए जूते, सामान, हाथियों को नियन्त्रित करने के लिए अंकुश तथा विभिन्न प्रकार के Geral जैसे तलवार, भाले की नोक, 
वाणग्र, कवच आदि की आपूर्ति करते रहे होंगे। 

लोहे का उपयोग जहाँ अस्त्र-शस्त्रो के निर्माण के लिए किया जाता था। वहीं इस धातु से शहतीरे भी बनायी जाती थी जिनका 
उपयोग इमारतों में किया जाता था। इस युग के अनेक मंदिरों के निर्माण के लिए लोहे की शहतीरों की लम्बाई 35 फीट तक है। 
परमारवंशी राजाओं की राजधानी धार में लोहे की लाट जो अब तक विद्यमान है बह पूर्व मध्य युग के धातु शिल्प का उत्तम 
उदाहरण है। दुर्भाग्य से वह इस समय खण्डित अवस्था में है। संसार में कोई भी प्राचीन लाट इतनी विशाल नहीं पायी गयी हैं। 
इस लौह स्तम्भ की ऊँचाई 50 फुट थी।'* महमूद गजनवी के दरबारी लेखक अलउत्बी ने तारीखे-यामिनी में लिखा है कि मथुरा 
नगर के दोनों ओर मंदिरों से लगे हजारों गृह थे, जो सब के सब ऊपर से नीचे तक लोहे की छड़ों से जड़े हुए थे। भारतीय 
अभियन्ता धातु की इस प्रकार की BS बराबर बनाते थे।, जो 7 फुट लम्बे और 20 फुट घेरे के होते थे। इस प्रकार लोहे की 
छड़ें भुवनेश्वर, कोंणार्क के मंदिरों में मिली है। इस युग में लोहे के जलपोत भी बनते थें, जिसका समर्थन केशवसेन के इदिलपुर 
प्लेट से होता है।'* ब्राउन ने बताया है कि शहतीरें लोहार की भठ्टी में बनायी जाती थीं और बड़ी-बड़ी शहतीरें एक दूसरे के साथ 
वेल्डिंग करके eats के माध्यम से बनायी जाती थी।'* 
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लौह का महत्व किसानों के लिए भी था जिसकी पुष्टि डियोडोरस ने की हे वृहस्पति ने हल के फाल की ल0 72 अंगुल बतायी 
है। कल्लुक ने भी बताया है कि कृषि उपकरण हल, फावड़ा आदि लोहे और लकड़ी के बनाये जाते हैं'* इसके अलावा भी लौह 
उपकरणों में दराती, हसिया, बेलचा, उस्तरा, सूई और कील तथा आरा-आरी, मछली मारने की कटिया आदि बनाये जाते थे। 
कैंची का प्रयोग कपड़े और चादरे काटने के प्रयोग में होता होगा। कृषि उपकरण लोहार गांव में रहकर बनाता था जिससे कृषकों 
को आपूर्ति होता था इसके बदले में किसान लोहार को अन्य या पैसे देते रहे होंगे। इसके अतिरिक्त घास काटने के लिए तथा नाई 
के औजार तथा दर्जी के उपकरण एवं शिकारियों के भी औजार बनाये जाते थें धार्मिक व्यक्तियों के लिए चिमटा भी बनता था इसके 
अतिरिक्त कढ़ाई कल्छुल आदि भी बनते थे मुस्लिम लेखकों के अनुसार सोमनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा स्टील की बनी थी। 
साहित्यिक साक्ष्यों के अलावा पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा भी लोहे के उपकरण की पुष्टि होती है केशवपुर के इदिलपुर अभिलेख से 
लोहे की जार की पुष्टि होती है जो सम्भवतः लोहादिया चिपका रहा होगा।'” 

धातु कर्म पर रूद्रयामलतंत्र में चर्चा है जिसमें अनेक प्रकार के धातु उपकरणों का वर्णन है। इस ग्रन्थ में वैज्ञानिक तरीके से 
धातु को गलाने की विधि बतायी गयी है जिसे धातु गलाने की घरिया कहा गया है। जमसायंत्रम'* जिसमें पृथ्वी जिसका पीला रंग 
हो, चीनी मिट्टी जो धान की भूसी, सन का रेशा, लकड़ी का कोयला, लोहे के गारे तथा इसके मोर्चे को मिलाकर बनाया जाता 
था।'° इस प्रकार धातु उद्योग से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते थे। 

उक्त तथ्यों के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि पूर्वमध्यकाल चूँकि युद्धों का काल रहा है छोटे-छोटे राज्य परस्पर संघर्षरत 
रहे अतः Wet का प्रचुर मात्रा में निर्माण हुआ। अतः इस युग में लौह उद्योग प्रमुख उद्योग के रूप में उभर का आया और साथ 
ही इस उद्योग से जुड़ा हुआ कर्मकार लोहार के रूप में अस्तित्व में आया। निःसन्देह लौह उद्योग के प्रचुर प्रयोग के कारण न केवल 
इसका व्यापार होता रहा अपितु इससे जुड़ा वर्ग अपना जीविकोपार्जन भी करता रहा होगा। 
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भारतीय एवं विदेशी मुद्रा परम्पराओं के मध्य होने वाली क्रिया- 


प्रतिक्रिया का अध्ययन 


(दूसरी शताब्दी ई.पू. से छठी शताब्दी ई. तक ) 
डॉ. अनूप कुमार" 


भारतीय मुद्रा के इतिहास में भारतीय एवं विदेशी तत्वों के बीच होने वाले वाली क्रिया-प्रतिक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही 
है। विनिमय के मौद्रिक स्वरूप, मुद्रा निर्माण तथा मुद्राओं पर अंकित frat एवं आकृतियों की निर्माण परम्परा के विकास को 
समय-समय पर आने वाली विदेशी पद्धतियों एवं परम्पराओं ने सन्दर्भित एवं प्रभावित किया। यद्यपि भारतीय आहत सिक्कों एवं 
यूनानी सिक्कों के मध्य कोई तारतम्यता दिखायी नहीं देती, इन दोनों मुद्राओं में मौलिक अन्तर पाया जाता है। यूनानी सिक्कों के 
अग्रभाग पर राजा की आवक्ष आकृति तथा पृष्ठभाग पर किसी देवी-देवता का चित्रांकन प्राप्त होता है, जबकि आहत सिक्कों में 
ऐसा नहीं है। यूनानी सिक्कों पर लेखांकन मिलता है और आहत सिक्कों पर केवल प्रतीक चिन्हों का चित्रांकन ही प्राप्त होता है। 
यूनानी सिक्कों का भार सामान्यतया 66 ग्रेन है, जबकि आहत सिक्कों का भार 56 ग्रेन मिलता है। इन असमानताओं को देखते 
हुए प्रारम्भिक भारतीय मुद्रा पर किसी विदेशी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यूनानी सिक्कों के पूर्व ईरानी 
सिग्लोई भारतीय निर्माण विधि से तैयार किये जाते थे, यह सिक्के आहत आहत मुद्राओं के सदृश थे। इनमें अन्तर केवल यही 
था कि सिग्लोई पर खरोष्ठी में लेख मिलता हे, आहत सिक्के चित्रांकित होते थे। यूनानी सिक्कों के आधार पर भारतीय सिक्कों 
को भी ढाल कर तैयार किया जाने लगा। इसी विधि का अनुसरण शकों तथा कुषाणों ने भी किया। कनिष्क तथा हुविष्क ने यूनानी 
देवी-देवताओं को अपनी मुद्राओं पर चित्रांकित किया। द्वितीय शताब्दी ई. तक यूनानी सिक्कों का प्रभाव भारतीय सिक्कों पर पड़ता 
रहा। दूसरी ओर यूनानी मुद्रायें भी भारतीय मौद्रिक तत्वों से प्रभावित हुए बिना न रह सकीं, खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग 
भारतीय सिंह का अंकन, भारतीय देवी-देवताओं का अंकन, अपोलोडोरस के सिक्कों पर शिववाहन नन्दी का अंकन आदि इसके 
उदाहरण माने जा सकते हैं। शक मुद्राओं पर लक्ष्मी का अंकन, ऐजेस को पल्थी मारे हुए भारतीय मुद्रा में दिखाया जाना भारतीय 
अनुकरण के रूप में देखा जा सकता है। कुषाण मुद्रायें भी भारतीय तत्वों को समाहित किये हुए हैं। इनकी मुद्राओं पर शिव, नन्दी, 
त्रिशूल, वज्र, चक्र, परशु, कार्तिकेय, बुद्ध का अंकन सहज ही प्राप्त होता हे। इसके साथ ही साथ काँचगुप्त की चक्रध्वज शैली, 
समुद्रगुप्त की ध्वजधारी शैली तथा राजा-राजमहिषी शैली की मुद्रायें कुषाणों से प्रभावित हैं। 

हिन्द-यवन के चाँदी के सिक्कों को “San” कहा जाता था जिसे भारतीयों ने “द्रम” कहा, इसी का विकृत रूप “दाम” 
वर्तमान में पैसे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भारत में स्टेटर के स्थान पर रोमन स्वर्ण मुद्रा “डेनेरियस” को अपनाया गया जिसे 
कालान्तर में गुप्त लेखों में “दीनार” की संज्ञा प्रदान की गयी। यूनानी ड्रैक्स 66 ग्रेन तथा ईरानी ड्रैक्स 84 ग्रेन का था। डेमेट्रियस 
(220-753.9.) पहला यूनानी शासक था, जिसने 783इ.पू. में सिन्ध तथा पंजाब पर आक्रमण करके भारत में इण्डों-ग्रीक 
राज्य की स्थापना की तथा शाकल को अपनी राजधानी बनाया। इसके द्वारा जारी मुद्राओं पर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि में लेखांकन 
मिलता है तथा अग्रभाग पर राजा की आकृति व पृष्ठभाग पर सम्बन्धित देवी-देवता की आकृति का अंकन मिलता है।' वज्र का 
अंकन, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग तथा भारतीय उपाधि “महाराजा” का लेखांकन आदि भारतीय तत्वों का अनुशरण किया गया है। 
पेण्टालिओन की ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर भारतीय वेश-भूषा में दाहिने हाथ में फूल लिए हुए नृत्य करती लड़की का चित्रांकन 
प्राप्त होता है, ब्राह्मी लिपि में “रजनेपतलेबस”” लेखांकित हे। कुमारस्वामी ने नृत्य करती हुई लड़की को “लक्ष्मी” माना है। पृष्ठ 


* विभागाध्यक्ष, पी.जी. डिपाटमेन्ट ऑफ हिस्ट्री, गाँधी फैज-ए-आम कॉलेज, शाहजहाँपुर 
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भाग पर अयाल विहीन सिंह या तेन्दुआ का चित्रांकन है यूनानी लिपि में “बेसिलिओस पेण्टालिओण्टोस”” लेखांकित है। 
एगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों के अग्रभाग पर पेण्टालिओन के सिक्कों की भाँति लड़की अथवा लक्ष्मी का चित्रांकन है, ब्राह्मी लिपि 
में “अगथुक्लयस”” लेखांकित है।? कुछ अन्य सिक्कों के अग्रभाग पर तारों से आच्छादित स्तूप का चित्रांकन है और पृष्ठभाग पर 
खरोष्ठी लिपि में हितजसम लेखांकित है।* इसमें सन्देह नहीं कि स्तूप तथा तारों या नक्षत्रों का अंकन भारतीय सिक्कों की विशेषता 
का अंश है। स्तूप, बौद्ध धर्म का प्रतीक माना गया है। हिन्द-यवन सिक्कों पर स्तूप का चित्रांकन भारतीय तत्वों से उनके सामंजस्य 
को उद्घाटित करता है। कालान्तर में मिनेण्डर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध हो जाने की घटना इसी क्रम में देखा जा सकता है। 
एगाथोक्लीज के कुछ अन्य सिक्कों के पृष्ठभाग पर घेरे में वृक्ष का चित्रांकन सिन्धु सभ्यता कालीन पुरास्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 
होता है। घेरे में वृक्ष का अंकन प्राप्त होता हैं,“ जो भारतीय मोहरों तथा सिक्कों का प्रिय विषय रहा है। घेरे में वृक्ष का चित्रांकन 
वृक्षों के पूजनीय होने से सम्बन्धित है। वृक्षों की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद” अर्थर्ववेद* ऐतरेय ब्राह्मण”, छांदोग्यउपनिषद'° आदि 
से प्राप्त होता है। इसके उपरान्त भारतीय आहत सिक्कों पर घेरे में वृक्ष का चित्रांकन सामान्य विशेषता रही है। भारतीय धर्म एवं 
सिक्कों के इस प्रतिष्ठित तत्व को हिन्द-यवन शासकों ने भी अपने सिक्‍कों पर स्थान दिया। एगाथोक्लीज'' के कुछ सिक्के 
अफगानिस्तान के आइखानम नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिसका अध्ययन पॉल बर्नाड ने किया। इन सिक्कों के अग्रभाग पर 
यूनानी लिपि में “बेसिलिओस एगाथोक्लिअस”” तथा पृष्ठ भाग पर दो पुरुष आकृति को आमने-सामने खड़ा हुआ भारतीय वेश- 
भूषा में दर्शाया गया है।'? यह आकृतियाँ टखने तक धोती व उत्तरीय और छोटे जूते धारण किये हुए I” इन सिक्कों के अग्रभाग 
पर गदा के साथ एक अन्य यन्त्र भी दर्शाया गया है, बर्नाड के अनुसार यह बसुला या कुल्हाड़ी है।'* इन सिक्कों के पृष्ठभाग 
पर मण्डल तथा चक्र का अंकन प्राप्त होता है। उपरोक्त चित्रांकन के आधार पर बर्नाड इसे मानव सदृश विष्णु एवं शिव का अंकन 
मानते हैं।'* इन सिक्कों के अग्रभाग पर हल के अंकन वाली आकृति निश्चित रूप से “बलराम” (संकर्षण) होना चाहिए'* विष्णु 
का मानव सदृश चित्रांकन पांचाल शासक विष्णुमित्र के सिक्कों पर मिलता है।'” कुछ भी हो एगाथोक्लीज के इन सिक्कों से यह 
सिद्ध हो जाता है कि हिन्द-यवनों में संकर्षण तथा वासुदेव महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यवन दूत हेलियोडोरस का बेसनगर स्तम्भ 
धर्मचक्र के चित्रांकन के साथ “महरजस ध्रमिकस मैनण्डरस” का लेखांकन प्राप्त होता है। मिनेण्डर के कुछ अन्य सिक्कों के 
पृष्ठभाग पर “उल्लू” का चित्रांकन तथा अग्रभाग पर पल्लस का अंकन प्राप्त होता है।'° हिन्दुधर्म के अन्तर्गत वैभव एवं समृद्धि 
की देवी लक्ष्मी का वाहन “उल्लू” माना गया है। इस दृष्टि से भी मिनेण्डर के सिक्के भारतीय तत्वों से प्रभावित प्रतीत होते हैं। 
हिन्द-यवन शासकों के सिक्कों पर हेराक्लीज का चित्रांकन Tare के साथ किया गया है। सामान्यतया कई हिन्द-यवन शासकों 
के सिक्कों पर नग्न हेराक्लीज को सिंह-चर्म के साथ चित्रांकित किया गया है।”” इस अंकन की तुलना एगाथोक्लीज के उन सिक्कों 
से की जा सकती है, जिसमें वासुदेव कृष्ण को हाथ में चक्र लिए दर्शाया गया है। यह सिक्के हेराक्लीज के साथ कृष्ण का तादात्म्य 
aul करते हैं।? यह मौद्रिक साक्ष्य-द्वितीय-प्रथम शताब्दी ई.पू. अफगानिस्तान में वैष्णव धर्म की लोकप्रियता को उद्घाटित 
करते FI” 

मौर्योत्तरकाल में राजनैतिक विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ हो गया। अनेक जनपदों तथा गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके 
अपनी-अपनी मुद्रायें भी जारी की। ऐसे जनपदों व गणराज्यों में तक्षशिला, कौशाम्बी, मथुरा, कोशल, पांचाल, एरण, उज्जैन, 
विदिशा, माहिष्मती तथा यौधेय, कुणिन्द, औदुम्बर, आर्जुनायन व मालव का नाम लिया जा सकता है। इन राज्यों के पूर्व तक 
भारतीय सिक्के जैसे आहत सिक्के व ढली हुई ताम्र मुद्रायें लेख विहीन थीं। लेकिन इन सिक्कों पर ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में लेख 
प्राप्त होने लगा। इन भारतीय सिक्कों पर लेखांकन हिन्द -यवन सिक्कों के अनुकरण पर किया गया। मुद्रा निर्माण की ठप्पा 
प्रणाली का प्रारम्भ तक्षशिला से ही हुआ, यहाँ यूनानी, मौर्य, हिन्द-यवन, शक, पहलव कुषाण आदि सभी का शासन था और 
सभी के सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं।'* शकों ने पश्चिमोत्तर भारत से हिन्द-यवन सत्ता को समाप्त करके तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र 
उज्जैन जैसे क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तक्षशिला के प्रथम शक क्षत्रप मोग या मोयस की एक मुद्रा के अग्रभाग 
पर बायें हाथ में लम्बा त्रिशूल लिये पोसीडन का चित्रांकन है जिसके नीचे नदी देवता को दर्शाया गया है। जबकि पृष्ठभाग पर एक 
वृक्ष के नीचे खड़ी हुई नारी की आकृति है। 

यद्यपि त्रिशूल आदि देवता शिव का प्रतीक माना गया है। मथुरा के प्रथम शक क्षत्रप रज्जुबुल की मुद्रा पर हेराक्लीज को खड़ा 
हुआ चित्रांकित किया गया है, जिसका दाहिना हाथ बाहर को निकला हुआ दर्शाया गया है और बायें हाथ में सिंह-चर्म है। खरोष्ठी 
लिपि में “महाक्षत्रपस अप्रतिचक्रस रज्जुलस”?* लेखांकित है। एलन के अनुसार इसके अतिरिक्त अन्य सिक्कों के पृष्ठभाग पर 
खरोष्ठी लिपि में “अप्रतिहतचक्रस क्षत्रपस रज्जुलस”?* लेखांकित है। यहाँ अप्रतिचक्रस या अप्रतिहतचक्रस उपाधि विशेष 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु के एक हजार नामों की सूची में “अप्रतिरथ” नाम भी आया है।?” यहाँ हेराक्लीज के चित्रांकन के साथ 
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अप्रचिक्रस का लेखांकन रज्जुबल केक वैष्णव धर्म की ओर झुकाव को प्रदर्शित करता है। हिन्द-यवन तथा हिन्द-ससैनियन सिक्कों 
पर खड़े हुए शेर का चित्रांकन मिलता हे ।२* इस अंकन का सम्बन्ध शक्ति के अवतार बुद्ध या विष्णु के नरसिंहावतार से जोड़ा जा 
सकता है। जे. एन. बनर्जी ने इलाहाबाद में भीटा तथा वैशाली में बसाढ़ नामक स्थलों से मिली मोहरों पर नरसिंहावतार के प्रतीक 
शेर के चित्रांकन को खोजा है।? क्षहरात वंश के संस्थापक भूमक के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर भी सिंह, चक्र, स्तम्भ आदि 
का चित्रांकन मिलता है। नहपान के सिक्कों के पृष्ठभाग पर भी वज्र बाण के चित्रांकन के साथ ब्राह्मी लिपि में “राजाक्षहरातस 
नहपानस” तथा खरोष्ठी लिपि में “राज्ञो क्षरातस नहपानपस”” लेखांकन प्राप्त होता हैं।*° कार्दमक वंश के संस्थापक चष्टन द्वारा 
जारी मुद्राओं पर ब्राह्मी, खरोष्ठी लिपि में लेखांकन के साथ-साथ चैत्य, चन्द्र आदि का चित्रांकन भी प्राप्त होता है। डी.सी. सरकार 
का मानना है कि इसके सिक्कों पर चैत्य का अंकन संकेत देता है कि चष्टन ने वह क्षेत्र पुनः विजित कर लिए जिसे नहपान की 
पराजय पर गौतमीपुत्र शातकर्णि ने जीते थे। जूनागढ़ से प्राप्त मुद्रायें भी यही संकेत देती हैं। चष्टन की मृत्यु के बाद उसके 
उत्तराधिकारियों ने सातवाहनों को पराजित कर पश्चिमी समुद्र तट के सभी बन्दरगाहों पर अधिकार कर लिया। पृष्ठभाग पर 
चित्रांकित चैत्य सातवाहन मुद्राओं का अनुकरण है। जीवदामन के समय से सिक्कों पर तिथि का अंकन प्राप्त होने लगता है, जिससे 
भारतीय इतिहास की घटनाओं के काल निर्धारण में बहुत सहायता मिली। तिथि अंकन की इस परम्परा को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी 
अपनी रजत मुद्राओं पर अपनाया। रूद्रसिंह प्रथम के समय से राजा की आकृति में मूंछें भी अंकित की जाने लगीं। पृष्ठभाग पर 
चैत्य, अर्द्धचन्द्र, तारे, बिन्दु समूह, लहरदार लाइनें आदि का अंकन पूर्ववत होता रहा। तांबे की मुद्राओं के अग्रभाग पर वृषभ, 
हाथी, त्रिशूल, कुठार, घोड़ा, वाण, वज्र तथा पृष्ठभाग पर चैत्य, चन्द्र, घेरे में वृक्ष, स्तम्भशीर्ष आदि का चित्रांकन प्राप्त होता है। 
शकों की भाँति पहलव सिक्के भी यूनानियों के अनुकरण पर बनाये गये लेकिन साथ-साथ भारतीय तत्वों के अनुकरण से स्वयं 
को न रोक सके। पहलव शासक गोण्डोफर्नीज द्वारा जारी सिक्कों के अग्रभाग पर दाहिना हाथ बाहर निकाले घोड़े पर सवार राजा, 
इसके पीछे माला लिए उड़ती हुई निके का चित्रांकन है। यूनानी लिपि में “बेसिलिओस बेसिलिओन मेगालाउ इण्डोफराउ” 
लेखांकित है। पृष्ठभाग पर दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बांये हाथ में ताड़पत्र लिए शिव का चित्रांकन है। खरोष्ठी लिपि में “महरजस 
रजरस त्रतरस देवव्रतस गुद्रफरस” लेखांकित है। देवव्रत का लेखांकन सामान्यतया किया गया है लेकिन इसका प्रयोग किस भाव 
से हुआ है, इसका निश्चित आकलन नहीं किया जा सकता है।*' 

कुषाणों के उत्थान के साथ ही पश्चिमोत्तर शक, पह्लव शासकों का प्रभुत्व समाप्त हो गया।*? कुषाण मुद्राओं के अग्रभाग 
पर शासक का चित्रांकन लम्बे कोट, पायजामा तथा ऊँचे बूट के साथ वेदी पर आहुति देते हुए किया गया है। उपरोक्त वेश-भूषा 
पार्थियन सिक्कों से ग्रहण की गयी प्रतीत होती है। कुछ ऐसी ही वेश-भूषा प्रारम्भिक गुप्त मुद्राओं पर भी देखने को मिलती है। 
कुषाण मुद्राओं पर विभिन्न यूनानी, रोमन, ईरानी तथा भारतीय देवी-देवताओं का अंकन प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कुषाण शासक भारतीय देव-देवताओं से अत्यधिक प्रभावित थे। यह देवी-देवता कुषाण शासकों के अन्तःकरण में स्थान बना चुके 
थे। सम्भवतः यही कारण है कि उनके द्वारा जारी सिक्कों का मुख्य विषय यही देवी-देवता थे। विम कैडफिसेस के सिक्कों पर 
प्रभामण्डल युक्त नन्दी के सहारे खड़े दाहिने हाथ में लम्बा त्रिशूल लिये शिव का चित्रांकन I? कुछ सिक्कों पर उनके सिर से 
अग्नि की ज्वालायें निकलती दर्शायी गयी हैं। शिव के बायें हाथ में लम्बा त्रिशूल और परशु का अंकन प्राप्त होता है।** भाष्कर 
चट्टोपाध्याय का मानना है कि कनिष्क के सिक्कों पर शिव का नाम “आइशो” प्राप्त होता है। कनिष्क के कुछ सिक्कों पर ओइशो 
अथवा शिव को चतुर्भुज रूप में चित्रांकित किया गया है। हुविष्क की मुद्राओं पर भी शिव का चित्रांकन कनिष्क के सिक्कों जैसा 
ही हैं। लेकिन वासुदेव की मुद्राओं पर शिव का अंकन विविध रूपों में मिलता है, जैसे उसकी कुछ मुद्राओं पर चार भुजाओं वाले 
त्रिमुखी शिव का चित्रांकन है जिन्हें पाश, त्रिशूल, कमण्डल व सिंह-चर्म लिये प्रदर्शित किया गया है। इसके पीछे नन्दी का भी 
अंकन प्राप्त होता है। कुछ सिक्कों पर दो भुजाओं वाले त्रिमुखी शिव का अंकन प्राप्त होता है, जिनके हाथ में माला व त्रिशूल 
है, नन्दी का अंकन पूर्ववत है। कुछ सिक्कों पर दो भुआजों वाले एक मुखी शिव का चित्रांकन प्राप्त होता है। शेष पूर्ववत्‌ है। 
हुविष्क की मुद्राओं पर ओम्मा अथवा पार्वती का चित्रांकन शिव के साथ हुआ हैं। हुविष्क की मुद्राओं पर शिवपुत्र कार्तिकेय व 
गणेश का भी चित्रांकन शिव के साथ हुआ हैं। हुविष्क ने अपनी ताम्र मुद्राओं पर धनुष चलाते गणेश का भी चित्रांकन करवाया 
है। कुषाण मुद्राओं पर उपरोक्त शैव धर्म से सम्बन्धित चित्रांकन से निष्कर्ष निकलता है कि कुषाणों का शैवधर्म से गहरा सामंजस्य 
स्थापित हो चुका था। विम कैडफिसेस भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित था, उसने अपनी मुद्राओं पर शिव के अंकन को 
प्रमुखता दी। विम शिव का परमभक्त था उसने “महेश्वर” की उपाधि धारण की थी।** इसके सिक्कों पर सर्वप्रथम राजा के दैवीय 
स्वरूप को प्रदर्शित किया गया, उसे बादलों से निकलता हुआ और उसके कन्धों से ज्वालायें निकलती हुई दर्शायी गयी हैं। विम 
कैडफिसेस द्वारा जारी कुछ सिक्कों के अग्रभाग पर मुकुट तथा शिरस्त्राण धारण किये राजा का चित्रांकन है, दाहिने हाथ में वज्र 
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तथा बायीं ओर गदा है। यूनानी लिपि में “बेसिलिओस ओइमो कैडफिसेस”” लेखांकित है। पृष्ठभाग पर प्रभामण्डल युक्त शिव गले 
में हार धारण किये, दाहिने हाथ में लम्बा त्रिशूल लिए खड़े प्रदर्शित किये गये हैं। उनके पीछे नन्दी का अंकन किया गया है। 
खरोष्ठी लिपि में “महारजस राजतिराजस सर्वलोक ईश्वरस माहेश्वरस हीमा कैडफिसेस”” लेखांकित है।** लगभग इन्हीं विशेषताओं 
वाली आवक्ष आकृति राजा शिव शैली, त्रिशूल-परशु शैली, आहुति देता राजा व शिव नन्दी शैली, बादलों पर स्थित राजा व शिव 
नन्दी आदि शैलियों की मुद्रायें विम कैडफिसेस द्वारा जारी की गयीं। उपरोक्त समस्त मौद्रिक साक्ष्य विम कैडफिसस को शैव 
धर्मानुयायी इंगित करते हैं। इस शासक के बाद जब कनिष्क सिंहासनारूढ़ हुआ तो इसने अपने प्रारम्भिक सिक्कों पर यूनानी 
देवताओं का, उसके बाद ईरानी देवताओं का तथा अन्तिम दिनों में शिव व महात्मा बुद्ध का चित्रांकन अपने सिक्कों पर करवाया। 
कनिष्क द्वारा जारी कुछ मुद्राओं पर “ओइशो” लेखांकन के साथ चतुर्भुजी शिव का चित्रांकन प्राप्त होता है, जिनके हाथों में पाश, 
डमरू, त्रिशूल तथा कमण्डल दर्शाया गया है।” कुछ सिक्कों पर दो भुजाओं वाले शिव का अंकन प्राप्त होता है, जिनके दाहिने 
हाथ में त्रिशूल तथा बांये हाथ में कमण्डल हे ।5* कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर शाक्यमुनि बुद्ध का चित्रांकन प्राप्त होता है। कुछ 
सिक्कों पर प्रभामण्डल युक्त बुद्ध का दाहिना हाथ “वरदमुद्रा” में तथा बांये हाथ में भिक्षा पात्र प्रदर्शित किया गया है।*? जबकि 
कुछ सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्रांकन व्याख्याता के रूप में किया गया है। प्रारम्भ में बुद्ध का अंकन मानवीय आकृति में न 
होकर धर्मचक्र, स्तूप, बोधिवृक्ष, चैत्य आदि प्रतीकों के रूप में प्राप्त होता था। लेकिन सर्वप्रथम बुद्ध की मानवीय आकृति का 
अंकन कनिष्क की मुद्राओं पर ही प्राप्त होता है। 

हुविष्क के तांबे के सिक्कों*? के पृष्ठभाग पर यूनानी भाषा में घसीटकर “ओसना”” (Osana) लेखांकित है। इसके साथ ही 
एक देवता का चित्रांकन है, जिसके चार हाथ हैं जिनमें वज्र, त्रिशूल, कमण्डल तथा माला है। दो भुजायें ऊपर की ओर, नीचे की 
दाहिनी भुजा आगे की ओर तथा बायां हाथ कमर पर रखे हुए दर्शाया गया है।” बी. चट्टोपाध्याय के अनुसार इस आकृति में ऊपर 
की दो भुजायें विष्णु की आकृति वाली भुजाओं से समानता रखती हैं। विष्णु के चित्रांकन में शेष दो भुजायें भी नीचे की ओर दर्शायी 
गयी हैं।** यह आकृति विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों को एक करके अपने में समाहित किये हुए हे ।* कनिष्क तथा हुविष्क के 
सिक्कों पर ईरानी सूर्य देवता मिहिर दाहिना हाथ आगे बढ़ाये हुए और बायां हाथ कमर पर रखे चित्रांकित हैं। यह चित्रांकन ठीक 
उसी तरह है जैसे ओसना (विष्णु) निचली दोनों भुजाओं का चित्रांकन हुविष्क के सिक्के पर है। इन सिक्कों के द्वारा विष्णु तथा 
मिहिर में महत्वपूर्ण सामंजस्य प्रदर्शित किया गया है ।** हुविष्क ने अपने सोने के सिक्कों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों 
के मध्य सामंजस्य स्थापित किया।* हुविष्क के उपरान्त वासुदेव कुषाण शासक हुआ। वासुदेव के एक सोने के सिक्के का प्रकाशन 
बी. एन. चतुर्वेदी ने i987 में किया।** इस सिक्के पर चतुर्भुजी आकृति वाले देवता का चित्रांकन है जो चुस्त कपड़े, हार, कान 
में बाले और टोपी धारण किये है। ऊपर को उठी हुई बायीं भुजा में चक्र, नीचे वाली बायीं भुजा में शंख, नीचे की दाहिनी भुजा 
में गदा तथा बायीं भुजा में पाश या डमरू जैसी कोई वस्तु दर्शायी गयी है। इस दैव आकृति के सिर के पीछे यूनानी भाषा में 
'बाजोदेव' (Bazodeo) लेखांकित है।'” बाजोदेव का तात्पर्य वासुदेव से है और वासुदेव का शाब्दिक अर्थ होता है धन एवं समृद्धि 
का देवता ।** हुविष्क के उपरोक्त सिक्कों के विश्लेषण उसका वैष्णव धर्म से तादात्म्य स्थापित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिक्के 
भी वासुदेव द्वारा जारी किये गये, जिसमें शिव का चित्रांकन प्राप्त होता है। वासुदेव के एक या दो सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में 
हैं जिसमें पंचमुखी शिव का चित्रांकन प्राप्त होता है ।** इसके अतिरिक्त वासुदेव के कुछ अन्य सिक्कों के पृष्ठभाग पर दो भुजाओं 
वाले शिव का चित्रांकन है। जिनके दाहिने हाथ में जाल तथा बायें हाथ में लम्बा त्रिशूल चित्रांकित है।° इसी सिक्के के अग्रभाग 
पर बाजोदेव को चित्रांकित किया गया है जो नुकीली टोपी तथा बांये हाथ में लम्बा त्रिशूल धारण किये हैं।' इन समस्त साक्ष्यों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन शासकों ने हिन्दू धर्म से घनिष्ठतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिए थे। शिव, वासुदेव, शाक्यमुनि 
बुद्ध या बोदो, कार्तिकेय आदि देवगणों को कुषाण जैसे विदेशी शासकों द्वारा अपने सिक्कों पर प्रमुखता पूर्वक स्थान देना इसका 
प्रमाण माना जा सकता है। 

कुषाणों के बाद ही गुप्त शासकों ने शासन सम्भाला था, इसलिए वे कुषाणों के मौद्रिक प्रभाव से बच न सके। उनकी 
प्रारम्भिक मुद्राओं पर सर्वाधिक कुषाण मुद्राओं का प्रभाव दिखायी देता है। कुषाण शासकों की भाँति गुप्त सम्राट भी बन्द गले की 
कोट, पायजामा तथा बूट धारण किये खड़े होकर अग्नि में आहुति देते हुए, सिक्कों पर चित्रांकित किये गये हैं। जिस प्रकार विदेशी 
मुद्राओं पर आरदोक्षो को सिंहासन पर बैठे हुए हाथ में कार्नकोपिया लिए चित्रांकित किया गया है, ठीक उसी प्रकार गुप्त कालीन 
सिक्कों पर सिंहवाहिनी लक्ष्मी के हाथ में कार्नकोपिया प्रदर्शित किया गया है। कुषाण मुद्राओं पर यूनानी लिपि में लेखांकन प्राप्त 


Shodh Sandarsh-V ¢ Vol.-XII + Sept.-Dec.-206 + 66 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 


होता है। गुप्त मुद्रा शिल्पियों ने उसका अर्थ समझे बिना अपनी मुद्रा पर अंकित कर लिया है जैसे- समुद्रगुप्त की ध्वजधारी शैली 
की मुद्रा के अस्पष्ट यूनानी अक्षर। गुप्त शासकों के सिक्कों पर उनका नाम कुषाण शासकों के नाम की भाँति बाँह के नीचे 
लेखांकित है। गुप्त कालीन रजत सिक्कों पर शक मुद्राओं के समान शासक की आवक्ष आकृति, नाम तथा सम्वत्‌ का अंकन प्राप्त 
होता है। इनकी मुद्राओं का गोल आकर एवं 33 ग्रेन का होना भी शक मुद्राओं का ही अनुकरण है। स्मिथ का मत है कि गुप्त 
कालीन सिक्कों पर गरुड़ तथा मोर का चित्रांकन रोमन अनुकरण पर किया गया है।” उनका कहना है कि कुमारगुप्त के सिक्कों 
पर मोर की आकृति जूलिया आगस्टा के सिक्कों का अनुकरण है। लेकिन अल्टेकर इसको स्वीकार नहीं करते हैं। कुमारगुप्त का 
नामकरण शिवपुत्र कार्तिकेय के नाम पर हुआ हे, जिनका वाहन मोर है। इसी कारण इसके सिक्कों पर मोर के चित्रांकन को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में कुमारगुप्त के चांदी के सिक्कों पर Gage मोर को जूलिया आगस्ट के सिक्कों 
का अनुकरण मानना तर्कसंगत नहीं है ।४? 

चन्द्रगुप्त प्रथम की राजा-रानी शैली की मुद्रा में शासक को कुषाण वेश-भूषा में चित्रांकित किया गया है। राजा कोट, पतलून 
टोपी व आभूषणों से सुसज्जित है और रानी साड़ी, ओढ़नी, कुण्डल, हार के साथ चित्रांकि है। इस सिक्के के पृष्ठभाग पर 
नालयुक्त कमल लिए लक्ष्मी का अंकन भी प्राप्त होता है।* एलन“ का मानना है कि यूनानी शासक एण्टीयोकस तथा यूक्रेतिद 
ने स्मृति स्वरूप कुछ सिक्के जारी किये थे, उसी का अनुकरण समुद्रगुप्त ने भी किया। समुद्रगुप्त ने अपने पिता चन्द्रगुप्त प्रथम 
की स्मृति में इन सिक्कों को जारी किया होगा। यद्यपि अल्टेकर इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं उनका कहना है कि यदि यह 
मुद्रा समुद्रगुप्त ने जारी की होती तो अन्य सिक्कों की भाँति वह अपना नाम भी अंकित करवाता जैसा कि स्मृति सिक्कों पर यूनानी 
शासकों ने अपने नाम का उल्लेख किया था। अतः यह मुद्रा समुद्रगुप्त ने नहीं बल्कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने जारी की थी।“ लेकिन 
इन सिक्कों पर चित्रांकित राजा की वेश-भूषा कुषाण शासकों से मेल खाती है। कुषाण सिक्कों की विशेषता वाली काच की मुद्रा 
के अग्रभाग पर राजा का चित्रांकन वेदी पर आहुति देते हुए किया गया हैं। पृष्ठभाग पर विन्दुओं के वृत्त में प्रभामण्डलयुक्त 
सिंहासनारूढ़ लक्ष्मी बायें हाथ में कार्नकोपिया व दाहिने हाथ में पाश लिए चित्रांकित है। इस मुद्रा पर कुछ अस्पष्ट यूनानी अक्षर 
भी लेखांकित है, जो गुप्त एवं कुषाण मुद्राओं के अन्तर्सम्बन्धों के द्योतक हैं। समुद्रगुप्त ने कुछ ऐसी ही विशेषता वाली धर्नुधारी 
शैली की मुद्रायें जारी कीं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर धनुर्धारी राजा की आकृति की बांयी ओर फीते के साथ गरुड़ध्वज तथा बायें 
हाथ के नीचे समुद्रगुप्त लेखांकित है। पृष्ठभाग पर चौकी पर बैठी लक्ष्मी चित्रांकित है, जिनके बायें हाथ में कार्नकोपिया तथा दाहिने 
हाथ में पाश है। इन सिक्कों की लगभग समस्त विशेषतायें कुषाण सिक्कों से मेल खाती हैं। यहाँ पर कुषाणों की वेश-भूषा का 
अनुकरण तो किया ही गया है, साथ ही साथ हाथ के नीचे राजा के नाम का लेखांकन भी कुषाण सिक्कों की विशेषता रही हैं। 
इसी प्रकार समुद्रगुप्त द्वारा जारी की गयी परशु शैली, अश्वमेध शैली व अन्य प्रकार के सिक्कों पर भी गुप्त एवं कुषाण मुद्राओं 
के मध्य सामंजस्य सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी धनुर्धारी शैली, पर्यक शैली, छत्र शैली, 
सिंहनिहन्ता शैली, अश्वारोही शैली की मुद्राओं पर भी कुछ विदेशी तत्व अवश्य प्राप्त होते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किये 
गये चाँदी के सिक्के पश्चिमी क्षत्रपों के उन सिक्कों के अनुकरण पर ही निर्मित हुए थे, जिनका प्रचलन क्षेत्र पश्चिमी भारत था। 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के चाँदी के सिक्कों के अग्रभाग पर शासक का चित्रांकन क्षत्रपों के समान गले में कालर के साथ किया गया है। 
राजा की ऊँची नाक, लम्बे बाल तथा मूँछों का भी अंकन प्राप्त होता है। कहीं-कहीं यूनानी अक्षरों के अवशेष भी सिक्कों पर मिल 
जाते हैं। शक सिक्कों की भाँति चन्द्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं पर भी उनके जारी होने का वर्ष शासक की आकृति के सिर 
के पीछे लेखांकित हैं। अन्तर केवल इतना है कि शकों का तिथि अंकन शक सम्वत्‌ में तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं पर गुप्त 
सम्वत्‌ में प्राप्त होता है। इन रजत सिक्कों के पृष्ठभाग पर शक सिक्कों के समान विन्द समूह, अर्द्धचन्द्र लहरदार लाइनें प्राप्त होती 
हैं। लेकिन तीन मेहराबों वाले चैत्य के स्थान पर गुप्त मुद्राओं पर राजचिन्ह गरुड़ का चित्रांकन है। पूर्व प्रचलित मुद्रा नीति में 
परिवर्तन सम्भव न रहा होगा। लेकिन गुप्तकालीन सिक्कों में स्कन्दगुप्त तथा कुमारगुप्त व कुछ सीमा तक चन्द्रगुप्त द्वितीय से शनैः- 
शनैः परिवर्तन करके उनमें भारतीयता लाने का प्रयास किया जाने लगा। रोमन तथा कुषाण सिक्कों पर कार्नकोपिया लिए देवी 
आरदोक्षों का अंकन सामान्तया होता था। जिसे गुप्तों ने सिंहवाहिनी दुर्गा के रूप में परिवर्तित कर दिया या उन्हें कमलासन लक्ष्मी 
का रूप प्रदान कर दिया, कार्नकोपिया का स्थान कमलपुष्प ने लिया। ध्वजा को परशु या धनुष के रूप में परिवर्तित कर व सीथियन 
ऊंची टोपी को ऊश्णीष में बदलकर भारतीयता लाने का प्रयास किया गया। 
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शक-कुषाण कालीन सामाजार्थिक इतिहास के अध्ययन 
स्त्रोतो का विश्लेषण 


डॉ. अजिता ओझा* 


सामान्यतया शक-कुषाण काल के नाम से अभिहित किया जाने वाला द्वितीय शताब्दी ई. पू. से तृतीय शताब्दी ई. तक का 
काल भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युग माना जाता है। यह काल महत्वपूर्ण सामाजार्थिक प्रगति, विशिष्ट धार्मिक प्रस्फुटन 
और बहु-आयामी राजनीतिक परिदृश्य का द्योतन करता है। यवन, शक, पहलव, कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों का आक्रमण और 
भारत में उनकी सत्ता स्थापना इसी काल में होती है। एक प्रभावी शासक वर्ग के रूप में भारत इन विदेशियों के स्थापित हो जाने 
से भारतीय समाज में क्षत्रिय के रूप में स्थान देना पड़ा। वास्तव में द्वितीय शताब्दी ई. पू. से तृतीय शताब्दी ई. तक का यह काल 
अपने से wad और परवर्ती भारतीय सामाजार्थिक इतिहास को समझने का मूल आधार है और इसीलिए इसे भारतीय इतिहास 
का निर्णायक युग कहा जाता है। 

शक-कुषाण काल के सामाजार्थिक इतिहास की संरचना में जिन स्रोतों का उपयोग किया गया है, उनमें धर्म-शास्त्र-ग्रन्थो एवं 
उनके भाष्यों, महाभारत के कतिपय val, तकनीकी, कोश एवं व्याकरण ग्रन्थों के साथ-साथ आभिलेखिक एवं मौद्रिक Teal, 
पुरातात्विक उत्खननों और विदेशी यात्रियों के विवरणों का उल्लेख किया जा सकता है। यहीं पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है, कि शक-कुषाण कालीन ज्योतिष ग्रन्थों, जो ऐतिहासिक स्त्रोत की पृष्ठभूमि को न केवल स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं 
अपितु उसे एक नया आयाम देते हैं, का भी उपयोग स्त्रोत के रूप में अपरिहार्य है। भरहुत और साँची के कला साक्ष्यों का उपयोग 
भी सहायक सिद्ध होता है। 

सामाजार्थिक इतिहास के दृष्टिकोण से द्वितीय शताब्दी ई. पू. से तृतीय शताब्दी ई. तक विस्तृत जिसे शक-कुषाण काल कहा 
जाता है, ने न केवल पूर्ववर्ती वरन्‌ परवतीं भारतीय समाज की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।' आलोच्य 
काल से सम्बन्धित साहित्यिक स्रोतों में धर्मशाख्र-अन्थों? का विशेष महत्व है। मनुस्मृति (200 ई.पू.-200 ई.) और याज्ञवल्क्य 
स्मृति (.00-300 ई.) इस काल- विशेष में रचित दो स्मारक ग्रन्थ हैं। इन्हें अंशतः पूर्ववतती परम्पराओं और अंशतः समकालीन 
परिस्थितियों के प्रभाव में सूत्रीबद्ध किया गया हैं। आगामी शताब्दियों में आने वाले समाज के नियमन हेतु सुव्यवस्थित जीवन-मूल्यों 
और मानदण्डों की प्रतिस्थापना ही इन धर्मशास्त्र ग्रन्थों के प्रणयन का उद्देश्य रहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार, व्यवहार और 
प्रायश्चित इन तीन खण्डों में विभक्त है। 

छन्दबद्ध स्मृतियों का प्रणयन धर्म-शास्त्र-साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट चरण का द्योतक है। मनुस्मृति, जिसने अपना 
वर्तमान कलवेर 200ई.पू-200ई. के मध्य ग्रहण किया, को धर्मशास्त्र साहित्य की प्राचीनतम और सर्वख्यात रचना होने का गौरव 
प्राप्त है। इसमें एक संश्लिष्ट लोक संस्कृति (synthetic common culture) को गढ़ने और विभिन्न वैदिक शाखाओं/सम्प्रदाओं 
एवं कर्मकाण्डीय सम्बद्धताओं से ऊपर उठने का प्रयास किया गया है। यह ग्रन्थ अधिक विस्तृत एवं अधिक व्यवस्थित होने, 
सिद्धान्त रूप में धर्म का शासन स्थापित करने तथा न केवल एक सामाजिक-नैतिक विधान (socio-ethical code) वरन्‌ एक 
दर्शन प्रस्तुत करने के कारण धर्मसूत्र कालीन समाज की अपेक्षा धर्मशास्त्र कालीन समाज की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। 


* प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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2,685 Beal’ में निबद्ध यह धर्मशास्त्र ग्रन्थ न केवल भारत वरन्‌ विश्व के सामाजिक जीवन के स्वरूप का प्रतिनिधत्व करता 
है। इसकी रचना सरल लौकिक संस्कृति में की कई है। धारा प्रवाह शैली वाले इस ग्रन्थ का व्याकरण पाणिन्यानुयायी है। मनुस्मृति 
संस्कृति भाषा में रचित वह प्रथम ग्रन्थ है जिसका अट्ठारहवीं शताब्दी ई. में ही अनेक यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। 
भारतीय विद्या के पुरोधा कहे जाने वाले सर विलियम जोन्स कृत अंग्रेजी अनुवाद” 47948. में ही कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका 
था। 7797ई. में वीमर (Weimar) से जे.सी. हटनर (J.C.Huttner) का जर्मन अनुवाद“ भी प्रकाशित हो गया। 

सामाजार्थिक इतिहास के दृष्टिकोण से शक-कुषाण काल का विशेष महत्व है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि धर्मशास्रं 
द्वारा प्रतिपादित आचार शास्त्र अथवा धर्म (social ethics) IAA भारतीय समाज के स्वीकृत अन्य मान्य आदर्शो का प्रनिधित्व 
करता था और यथार्थता (reality) इन धर्मशाख्री आदर्शों अथवा प्रावधानों (Prescriptions) के अत्यन्त निकट थी। परन्तु प्रोफेसर 
जी. सी. पाण्डे इस मान्यता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।” प्रोफेसर बी.एन.एस. यादव भी इस प्रश्‍नचिह् से सहमत हैं।* उनका कहना 
है कि धर्म की ब्राह्मणवादी विचारधारा जिसमें वर्णधर्म भी सम्मिलित है, सम्पूर्ण समाज का आदर्श नहीं था। एक विरोधी विचारधारा 
भी समकालीन समाज में प्रवाहमान थी जिसका प्रतिनिधित्व बौद्ध और जैन सम्प्रदाय कर रहे थे। सामाजिक विभाजन और सामाजिक 
स्तरीकरण के प्रति उनका अपना एक भिन्न दृष्टिकोण था। वे सामाजिक स्तरीकरण में क्षत्रियों को सर्वोच्च और ब्राह्मणों को द्वितीय 
स्तर पर रखते थे। लेकिन समयान्तराल में धर्मशास्त्रीय परम्परा ही नियामक सामाजिक परम्परा के रूप में बलवती दिखाई पड़ती 
है। विशेष रूप से उस समय जब बोद्ध धर्म के प्रमुख तत्व ब्राह्मण धर्म में समाहित हो गये और उनकी सामाजिक भूमिका कमजोर 
पड़ गई।° 

कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी शाखोद्भूत मनुस्मृति की महत्ता एवं विवेच्य विषय के साथ ही साथ उनके रचना काल पर भी प्रकाश 
डालना उपयुक्त होगा। महामहोपाध्याय पाण्डुरंग वामन काणे इसे 200 ई. पू. से 200 ई. तक कुल 400 वर्षो के मध्य रचित 
कृति मानते हैं।'° यही रचना काल विण्टरनित्ज और जार्ज बुहलर ने भी माना है।'' के. पी. जायसवाल इसे शुंग काल तक सीमित 
करने के पक्ष में हैं| जब कि एस. वी. केतकर इसे तृतीय-चतुर्थ शताब्दी (272-320 ई.) की रचना मानते EI आर. एस. शर्मा 
ने इसे 200 ई. पू. से 300 ई. तक कुल 500 वर्षों की समय सीमा दी है।'* 

ई. डब्ल्यू. हापकिंस और आर.एस. शर्मा ने मनुस्मृति के प्रतिप्तांशों की ओर भी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्नीसवीं 
शताब्दी ई. के नवें दशक (887) में रचित अपनी पुस्तक'* द म्युचुअल रिलेशंस ऑव द फोर कास्ट्स एकार्डिंग टु मानव 
धर्मशास्त्रम्‌ में हापकिंस महोदय ने मनुस्मृति के साक्ष्यों के आधार पर चतुर्वर्णों अथवा जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों की समीक्षा 
की थी। इसी क्रम में उन्होंने मनुस्मृति के प्रक्षिप्तांशों को भी चिह्नित करने का प्रयास भी किया था। उदाहरण के लिए हापकिंस 
महोदय ने आठवें अध्याय के .68d श्लोक की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। इसमें मनु ने लेखनकला की चर्चा की है। 
यही श्लोक नारद स्मृति के चतुर्थ अध्याय में भी मिलता है। मनुस्मृति का आंतरिक साक्ष्य आठवें अध्याय के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
भी लेखन कला के प्रचलन की पुष्टि नहीं करता। इसलिए यह कहना कि नारद ने इसे मनु से ग्रहण किया होगा, उचित नहीं प्रतीत 
होता। अतएव हापकिंस का यह निष्कर्ष ही सत्य प्रतीत होता है कि मनुस्मृति में यह श्लोक के बाद में जोड़ा गया। इसी प्रकार 
नियोग, श्राद्ध और मधुपक्र आदि के विषय में ऐसे विरोधी विचार मिलते हैं कि वे किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं हो सकते। 
बीसवीं शताब्दी के आठवें दशक (980) में आर. एस. शर्मा ने अपनी पुस्तक श्रूद्राज इन ऐन्शिएण्ट इण्डिया के द्वितीय 
संस्करण में एक परिशिष्ट'* जोड़कर इस समस्या पर प्रकाश डाला है। मनुस्मृति के प्रारम्भिक भागों की रचना 200 ई. पू. के 
आस-पास की गई, इस पर सभी विद्वान एकमत हैं। आर. एस. शर्मा के अनुसार कतिपय तकनीकी शब्दों जिनका प्रयोग मनु ने 
किया है और जो अभिलेखों में भी प्रयुक्त हुए हैं, उनकी कतिपय तुलना की जाय तो अपेक्षाकृत बाद की तिथि की ओर संकेत 
मिलता है। मनु ने कृत को और अकृत भूमिदान'' की चर्चा की है जो पाँचवीं शताब्दी ई. के अभिलेखों में उल्लिखित भूमिछिद्र 
न्याय के सिद्धान्त की याद दिलाता है।'$ मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय में संस्तुत भूमिदान के संदर्भ में महाभारत के शान्तिपर्व तथा 
विष्णु, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति स्मृतियां के उल्लेखों में सादृश्यता दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि जब चतुर्थ शताब्दी ई. 
तक भूमिदान की प्रथा बहु प्रचलित हो गई तो मनु को उसे अपने धर्मशास्त्र में सम्मिलित करना पड़ा होगा अन्यथा वे तो भूमिदान 
नहीं वरन्‌ ब्रह्मदान (वेद पढ़ाना) को श्रेष्ठ फलदायक मानते थे।” प्रोफेसर शर्मा ने दसवें अध्याय के विशेष संदर्भ में मनुस्मृति के 
र्षिप्तांशों की समीक्षा की है। दो मिश्रित जातियों मेद और अन्ध्र का सहोल्लेख दशम अध्याय में मिलता है जो बिल्कुल उसी रूप 
में पाल अभिलेखों में भी मिलता हे ।२* इसी प्रकार पूर्वकालीन ग्रन्थों में मिश्रित जाति के रूप में उल्लिखित अम्बष्ठों को मनुस्मृति 
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में वैद्य कहा गया है” जब कि यह व्यवसाय पूर्व मध्यकाल में उनसे सम्बन्धित था।?? दशम्‌ अध्याय के प्रक्षिप्त होने का सबसे 
महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें एकात्मक मिश्रित जातियों की संख्या पूर्व विधि ग्रन्थों में वर्णित संख्या लगभग 20 के स्थान पर 
लगभग 60 हो जाती है।” मिश्रित जातियों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति पूर्व मध्यकालीन समाज की विशेषता है?* न कि शक- 
कुषाण कालीन समाज की। शक-कुषाण कालीन अभिलेखों में राजा के दैवत्व की चर्चा की गई है। चतुर्थ शताब्दी ई. के मध्यभाग 
में रचित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में राजा की समता चार देवताओं से की गई हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि 
मनुस्मृति में वर्णित अष्टदेव की कल्पना बाद में विकसित हुई। इसी प्रकार मनु द्वारा ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त “दैवत”? उपाधि* की 
समता गुप्त नरेशों के लिए प्रयुक्त “परमदैवत” से की जा सकती है।?” इस उपाधि का सर्वप्रथम उल्लेख पाँचवीं शताब्दी ई. के 
बंगाल के एक अभिलेख में मिलता है। इस आधार पर मनुस्मृति के सातवें, नौवें और ग्यारहवें अध्यायों जिनमें ये विचार मिलते 
हैं, को अपेक्षाकृत बाद का समयमान दिया जा सकता है। 

उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर आर. एस शर्मा ने मनुस्मृति के रचनाकाल को संशोधित करते हुए उसे 200 ई. YO से 200ई. 
के स्थान पर 220 ई0 से 400 ई. (तृतीय-चतुर्थ शताब्दी ई.) की तिथि प्रस्तावित किया हे ।2* ऐसा मानने से शांति पर्व जिसमें 
मनु के कुछ श्लोक ज्यों के त्यों मिलते हैं, के रचनाकाल से मनुस्मृति का सामंजस्य बैठता है। जहाँ तक दसवें अध्याय जिसमें 
लगभग 5 दर्जन मिश्रित जातियों का उल्लेख है, का प्रश्न है, प्रोफेसर शर्मा ने उसे गुप्तकाल के अंतिम चरण (पाँचवीं शताब्दी 
ई.) अथवा गुप्तोत्तर काल की रचना माना है। 

शक-कुषाण कालीन सामाजार्थिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले अन्य धर्मशास्त्र ग्रन्थो में विष्णु स्मृति (700¥0-3008.) 
और याज्ञवल्क्य स्मृति (7008.-3008.) की गणना की जा सकती है।?° विण्टरनित्ज याज्ञवल्क्य स्मृति को तृतीय -चतुर्थ शताब्दी 
ई. की रचना मानने के पक्ष में हैं।*° प्रोफेसर शर्मा ने भी इसकी तिथि 200 ई. से 400 ई. प्रस्तावित किया हे ।3' सामाजिक 
व्यवस्था के नियम पुस्तकों में बाद में प्रविष्ट होते हैं, परन्तु उनका प्रचलन में समाज में पहले से ही प्रारम्भ हो जाता है। कार्ल मार्क्स 
के इस विचारः? के आधार पर नारद स्मृति (7008.-4008.), बृहस्पति स्मृति (300ई.-500ई.) और कात्यायन स्मृति (400ई.- 
6008.) के उपर्युक्त अंशों का भी उपयोग किया गया हे। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कि जहाँ नारद स्मृति” सम्पूर्ण 
रूप से प्राप्त होती है, वहीं कात्यायन स्मृति का केवल व्यवहार खण्ड ही उपलब्ध होता है।*“बृहस्पति स्मृतिः का उसके उपलब्ध 
उद्धृत अंशों को जोड़कर पुननिर्माण किया गया है। यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इन सभी स्मृतियों के 
वर्ण्य विषय लगभग वही हैं जो मनुस्मृति के हैं, परन्तु इनके सूक्ष्मावलोकन से कतिपय नवीन तथ्य भी प्रकाश में आते हैं। ऐसे 
ही एक तथ्य की ओर डॉ. ए. पी. ओझा ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में 
मनु ने आरोही क्रम से वित्त, बंधु, वय, कर्म और विद्या को मान्यता प्रदान की है। लेकिन याज्ञवल्क्य ने इन्हें अवरोही क्रम में 
स्वीकार किया है।* इससे यह तथ्य सामने आता हे कि सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में अब विद्या के स्थान पर वित्त को अधिक 
महत्व दिया जाने लगा था। 

विवेच्यकालीन सामाजार्थिक इतिहास के स्रोत के रूप में महाभारत के आरण्यक शान्ति और अनुशासन पर्व भी महत्वपूर्ण 
सिद्ध होते हैं। यह महाकाव्य न तो किसी एक व्यक्ति की रचना है और न किसी एक काल की। इसके वर्णनात्मक अंश यदि दसवीं 
शताब्दी ई.पू. तक प्राचीन हैं तो उपदेशात्मक अंश प्रक्षिप्तांश के रूप में चतुर्थ शताब्दी ई. तक जोड़े जाते रहे हैं।” अतः इसमें 
उपलब्ध ME का उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। हिन्द-यवनों और wat के उल्लेख के आधार पर आरण्यक 
पर्व की तिथि प्रथम शताब्दी ई. पू. के उत्तरार्ध तक निर्धारित की गई हैं।* इसी पर्व में युगान्त वर्णन (कलियुग वर्णन) भी उपलब्ध 
होता है। जिसकी तिथि तृतीय-चतुर्थ शताब्दी ई. के मध्य निश्चित होता हैं। जहाँ तक शान्ति एवं अनुशासन पर्वों के रचनाकाल 
का प्रश्न है हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि महाभारत में प्रक्षिप्तांशों की प्रक्रिया तृतीय-चतुर्थ शताब्दी ई. तक चलती रही। 
हापकिंस के अनुसार प्रक्षिप्तांशों की अनवरत प्रक्रिया के चलते ही अनुशासन पर्व का आकार इतना बढ़ गया कि चतुर्थ शताब्दी 
ई. तक आते-आते यह शान्ति पर्व से अलग एक नया पर्व ही बन गया।*° अतः स्पष्ट है कि महाभारत के आरण्यक, शान्ति और 
अनुशासन पर्व जो सामाजिक गतिशीलता और स्तरीकरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इस शोध प्रबन्ध के 
निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत माने जा सकते हैं। 

शक-कुषाण कालीन सामाजार्थिक इतिहास की रचना करने में पौराणिक साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। डॉ. रमेश चन्द्र 
मजूमदार के अनुसार पौराणिक साहित्य का विकास दो चरणों में देखने को मिलता हैं।*° इसके प्रथम चरण का प्रारम्भ तृतीय 
शताब्दी ई. से होता है और यही काल शक-कुषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। यवन, शक, कुषाण आदि विदेशियों के 
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आक्रमणों के फलस्वरूप रूढ़िवादी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को धक्का लगा।*' इस आघात से सामाजिक व्यवस्था का पुराना ढाँचा तो 
बना रहा, लेकिन वर्ण व्यवस्था एक बार डगमगा गई, उसमें व्यतिक्रम एवं शिथिलता उत्पन्न हो गई जिसका प्रमाण प्रारम्भिक पुराणों 
के कलियुग वर्णन प्रसंग में मिलता है।*? बी. एन. एस. यादव के अनुसार वर्ण व्यवस्था के डगमगा जाने और उसकी आधारशिला 
हिल जाने की प्रक्रिया शक-कुषाण काल से ही प्रारम्भ हो गई थी।*° आर.एस. शर्मा ने भी इस काल (200ई.पू.-300ई.) को पूर्व 
व्यवस्था में संकट काल से ही प्रारम्भ हो गई थी ।** मार्कण्डेय, वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य, कूर्म और भागवत आदि पुराणों के 
प्रथम चरण से सम्बन्धित खण्डों में संक्रमण कालीन उपर्युक्त परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। अतएव प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के स्त्रोत 
के रूप में प्रारम्भिक पुराण हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं। 

बौद्ध एवं जैन साहित्य के ग्रन्थ भी शक-कुषाण कालीन सामाजार्थिक इतिहास के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण ala हैं। इनमें 
मिलिन्दपन्हो (l008.) सद्धर्मपुण्डरीक (प्रथम-द्वितीय शताब्दी ई.) दिव्यावदान (प्रथम-चतुर्थ शताब्दी ई.) महावस्तु अवदान 
(200ई.-400ई.) अश्वघोष कृत बुद्धचरित, सौन्दरानन्द एवं वञ्रसूची तथा अंगविज्जा से विवेच्यकालीन सामाजार्थिक परिस्थितियों 
पर प्रकाश पड़ता हैं। 

धर्मविधानेतर (हदह-महदहर्मत) पालि साहित्य के अंतर्गत परिगणित ग्रन्थों में मिलिन्दपन्ह का प्रमुख स्थान है। यह बात विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है कि यह पालि साहित्य श्रीलंका के भिक्षुं की रचना है। परन्तु मिलिन्दपन्ह की रचना उत्तर-पश्चिम भारत 
में हुई थी। इस काव्य के नायक मिलिन्द का समीकरण यवनानी नेरश मिनेण्डर (प्रथम शताब्दी ई. पू.) से किया जाता है। 
मिनेण्डर बैक्ट्रिआई-यवनानी साम्राज्य (Greeco-Bacterian empire) से अलग अपनी सत्ता स्थापित करने वाली हिन्द 
यवनानी (Greeco- Indian) शाखा का प्रमुख नरेश था। पश्चिमोत्तर भारत में सिन्ध और गुजरात क्षेत्र से लेकर गंगाघाटी तक 
उसने अपने शासन का विस्तार किया था।* यद्यपि यह दुर्भाग्य की बात है कि मिलिन्दपन्हों जैसी महत्त्वपूर्ण कृति के रचनाकार 
का नाम हमें ज्ञात नहीं है,लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि यह महान लेखक उस युग का निवासी रहा होगा जब मिनेण्डर की स्मृतियाँ 
शेष थीं। भारत में यवनानी शासन मेनेण्डर (प्रथम शताब्दी ई. पू.) की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गया। मिनेण्डर की स्मृतियाँ 
एक शताब्दी से अधिक जीवित नहीं रही होगी ।*7 अतः यही मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि मिलिन्दपन्ह की रचना प्रथम 
शताब्दी ई. में हुई। 

महायानसूत्रों के एक प्रमुख सूत्र के रूप में सद्धर्मपुण्डरीक की गण्ना की जाती है। यह बौद्ध धर्म की साहित्यिक कृतियों में 
एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसमें न केवल महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं बल्कि उसके गुणों -अवगुणों का भी 
विवेचन किया गया है।** विण्टरनित्ज ने इसके मूलभाग की रचना का काल प्रथम शताब्दी ई. निर्धारित किया है क्योंकि नागार्जुन 
(द्वितीय शताब्दी ई. का अन्तिम चरण) ने इसका उल्लेख किया हे।** 233 ई. में सर्वप्रथम सद्धर्मपुण्डरीक का चीनी भाषा में 
अनुवाद हुआ था। दिव्यावदान अवदान साहित्य से सम्बन्धित ग्रन्थ है। बौद्ध धर्म का अवदान साहित्य अत्यधिक विस्तृत और 
महत्वपूर्ण साहित्य है। अवदान का तात्पर्य है “असाधारण या स्मरणीय कृत्य”। जातक भी अवदान ही हैं जिसके नायक हैं 
बोधिसत्व। जैसे जातक कथाओं में कोई न कोई उपदेश निहित होता है वैसे ही अवदान भी एक उपदेश हैं। अवदान साहित्य में 
अवदान-शतक रचना की दृष्टि से सबसे प्राचीन है जिसका काल द्वितीय शताब्दी ई. निर्धारित किया गया है। दिव्यावदान उसके 
बाद का संकलन है, लेकिन इसमें कुछ प्राचीन परम्पराएँ भी समाहित हैं। यद्यपि इसका प्रारम्भ शुभाशंसाओं द्वारा बुद्ध की स्तुति 
से ही किया गया है, परन्तु कुल मिलाकर यह हीनयान शाखा से सम्बन्धित है। विण्टरनित्ज महोदय ने इसके संयोजन को बड़ा 
ही भ्रमित और असम्बद्ध कहा है। भाषा शैली भी असंगत प्रतीत होती है। भिन्न-भिन्न अंशों का रचना काल भी भिन्न-भिन्न है। 
विण्टरनित्ज महोदय के अनुसार इसके कुछ परिच्छेद तो निश्चित रूप से तृतीय शताब्दी ई. के पूर्व के हैं, यद्यपि सम्पूर्ण संकलन 
चतुर्थ शताब्दी ई. के पहले का नहीं हो सकता। अशोक के उत्तराधिकारियों तथा पुष्यमित्र शुंग (778 ई. पू.) के अतिरिक्त दीनार 
का कई बार उल्लेख उसे प्रथम शताब्दी ई. पू. तक पीछे ले जाता है। कुल मिलाकर इसके विभिन्न अंशों को प्रथम शताब्दी ई. 
से चतुर्थ-शताब्दी ई. के मध्य रचित मानना उचित प्रतीत होता है। हीनयान के लोकोत्तरवाद शाखा के एक प्रमुख ग्रन्थ के रूप में 
महावस्तु अवदान का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन इसमें महायान का पुट भी प्राप्त होता है, ऐसा विण्टरनित्ज का मानना 
है। उन्होंने इसके मूलरूप की रचना का काल द्वितीय शताब्दी ई. पू. बताया है, परन्तु परिवर्धनों और प्रक्षिप्तांशों द्वार इसका 
विस्तार चतुर्थ शताब्दी ई. या उसके कुछ बाद के काल तक होता रहा है। 

चीनी और तिब्बती स्रोतों के अनुसार बुद्धचरित और सौन्दरानन्द महाकाव्यों के रचयिता अश्वघोष कुषाण नरेश कनिष्क के 
समकालीन थे। चरक कनिष्क के वैद्य और अश्वघोष उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। अश्वघोष बौद्ध धर्म की महायान शाखा 
के संस्थापक आचार्यों में परिगणित किये जाते हैं। पार्श्व या उनके शिष्य पुण्ययश उनके गुरु थे। चीनी स्त्रोत भारत में बौद्ध धर्म 
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के धर्माध्यक्षों में सदैव उनकी गणना पार्श्व और पुण्यशस के बाद और नार्गाजुन तथा आर्यदेव के पहले करते हैं। ब्राह्मण परिवार 
में जन्म लेने कारण बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व उन्होंने गहराई से ब्राह्मण धर्म की शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की थी। सुवर्णाक्षी पुत्र 
अश्वघोष का जन्म साकेत (अयोध्या) में हुआ था। 7892 में फ्रांसीसी विद्वान सिलवाँ लेवी द्वारा बुद्धचरित के प्रथम अध्याय के 
प्रकाशन के पूर्व यूरोप केवल अश्वघोष के नाम से ही परिचित था। परन्तु इस कृति के विद्वानों के समक्ष आने के बाद अश्वघोष 
संस्कृत साहित्य में कालिदास के पूर्ववर्तियों में श्रेष्ठ कवि, महाकाव्यकार और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। बुद्धचरित 
की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए ईत्सिंग (677-695 ई.) ने लिखा कि पश्चिम भारत और दक्षिण समुद्री देशों (मलय, सुमात्रा, 
जावा आदि द्वीपों) में व्यापक रूप से इसका अध्ययन और गान किया जाता है। चीनी और तिब्बती खोतों में बुद्धचरित के 28 
सर्गो की चर्चा है। 7 सर्गो वाला बुद्धचरित एक अपूर्ण कृति है। ऐसा कहा जाता है कि अमृतानन्द नामक व्यक्ति ने उन्नीसवीं 
शताब्दी में इसका निष्कर्ष भाग जोड़कर इसे पूर्ण किया क्योंकि उसने यह स्वीकार किया है कि उसे पूरी पाण्डुलिपि प्राप्त नहीं हुई 
थी। अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य सौन्दरानन्द भी उच्चकोटि की कृति है जिसके प्रथम सर्ग में कपिलवस्तु की स्थापना का 
विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। इसमें उन घटनाओं का विस्तार है जिन पर बुद्धचरित में अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका है। इस 
महाकाव्य की कथावस्तु बुद्ध के चचेरे भाई नन्द जो अपनी पत्नी सुन्दरी के प्रेम में विभोर था, की इच्छा के विरुद्ध बुद्ध द्वारा भिक्षु 
के रूप में अभिषिक्त कर दिये जाने की घटना से सम्बन्धित है। बुद्धचरित और सोन्दरानन्द में ब्राह्मण धर्म की अनेक परम्पराएँ 
और कथाएँ मिलती हैं जो इस अनुश्रुति की पुष्टि करती हैं कि अश्वघोष का जन्म ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। 

वज्रसूची भी बौद्धसाहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। ए. बी. कीथ और सुजीत कुमार मुखोपाध्याय ने इसकी रचना का श्रेय 
अश्वघोष को दिया T° परन्तु एस.के.डे.और एम. विण्टरनित्ज इस मत से सहमत नहीं है। विण्टरनित्ज का कथन है कि न मो 
ईत्सिंग द्वारा प्रस्तुत की गई अश्वघोष की रचनाओं की सूची में इसका नाम हे और न ही तिब्बती साक्ष्य सन्जुर मेंः' चीनी त्रिपिटकों 
की सूची में एक वञ्रसूची जिसमें वेदों का खण्डन किया गया है, का नाम अवश्य मिलता है जिसका 973 से 98g. के बीच 
चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। परन्तु उसे बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति की रचना बताया है।? इस प्रकार वञ्रसूची के रचनाकार 
और रचनाकाल दोनों पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, इसलिए स्वतंत्र साक्ष्य रूप में इसका उपयोग न करके सहायक साक्ष्य के रूप 
में इस ग्रन्थ का उपयोग किया गया है।? 

बौद्ध साहित्य के अतिरिक्त जैन साहित्य से भी शक-कुषाण कालीन सामाजार्थिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैन 
स्रोतों में अंगविज्जा और पन्नवणा नामक ग्रन्थों का उल्लेख किया जा सकता है। प्राकृत भाषा में विरचित अंगविज्जा जो पुव्यायरिय 
की रचना है, में शारीरिक अंगों की चेष्टाओं के आधार पर शकुन-विचार किया गया है। यह ग्रन्थ, ग्रह, नक्षत्र तारा आदि के द्वारा 
जन्म कुण्डली के द्वारा फलादेश का निर्देश नहीं करता है, किन्तु मनुष्य की सहज प्रवृत्ति के निरीक्षण द्वारा फलादेश निरूपण करता 
हे।* अंगविद्या प्राचीन काल से ही एक लोक प्रचलित विद्या थी। शरीर के लक्षणों या अन्य प्रकार के निमित्त या चिन्हें से किसी 
के लिए शुभाशुभ फल का कथन इस विद्या का विषय था। पाणिनि ने ऋग्यनादि गण में अंगविद्या, उत्पात, संवत्सर, मुहुर्त, निमित्त 
आदि विषयों पर लिखे जाने वाले व्याख्यान ग्रन्थों का उल्लेख किया है।* अंगविज्जा की गणना आगम साहित्य के प्रकीर्णक ग्रन्थों 
में की जाती है। निमित्त ज्ञान बताने वाले उस विषय का उपदेश अर्हत वर्धमान महावीर ने किया, ऐसा दृष्टिवाद (दिठ्ठिवाय) नामक 
बारहवें अंग में कहा गया है। अंग, स्वर, लक्षण व्यंजन (तिल आदि चिहन) स्वप्न, छींक, भौम (पृथ्वी सम्बन्धी) और अन्तरक्षि 
इन आठ आधारों पर निमित्त कथन किया जाता है। अंगविद्या सब निमित्तों में श्रेष्ठ समझी जाती थी।“ जैसे सूर्य सब रूपों को 
साफ दिखा देता है, वैसे अंग से अन्य सब निमित्तों के बारे में बताया जा सकता है। अंगविद्या की प्राचीनता पाणिनि के काल तक 
जाती है।” मनुस्मृति और बृहत्संहिता” में भी इस विद्या का उल्लेख मिलता है। मनु का कथन है कि अंगविद्या का अभ्यास करने 
वालों से ब्रह्मचारियों को भिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए।“ बौद्धों ने भी इस विद्या की निंदा की है और भिक्षुओं के लिए अंगविद्या 
का अध्ययन वर्जित माना हे।५' अनेक समकालीन ग्रन्थों द्वारा अंगविद्या का अभ्यास न करने की सलाह इस विद्या के अत्यधिक 
लोकप्रिय और प्रचलित होने की पुष्टि होती है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे कुषाण कालीन रचना माना है। लेकिन गुप्तकाल 
में इसका यत्र-तत्र संशोधन भी किया गया। 

जहाँ मनुस्मृति में रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्थाओं को जकड़े रखने का प्रयास किया गया है, वहीं अंगविज्जा में समकालीन 
समाज की वास्तविक स्थिति का अधिक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें शक-कुषाण कालीन सामाजिक व्यवस्था में आने 
वाले वर्ग विपर्यय के प्रभूत साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। वर्णों के अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रारम्भ और एक ही व्यक्ति के 
दो-दो वर्णो से सम्बन्धित होने का साक्ष्य सर्वप्रथम अंगविज्जा में ही मिलता है।” खत्तपको नाम से क्षत्रप नरेशों के सिक्कों का 
उल्लेख,“ 'आयाग' शब्द का उल्लेख“ तथा 'सहितमहका' नाम से श्रावस्ती नगरी का उल्लेख“ इस जैन ग्रन्थ के ऐतिहासिक 
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महत्व का परिचायक है। अंगविज्जा की ही भाँति पन्नवणा भी जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।” यह ग्रन्थ शिल्पियों के 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराता है। इसमें शकों, यवनों, मुरुण्डो, पहलवों आदि का उल्लेख मिलता है।“ जिसमें 
पन्नवणा के मौर्योत्तर कालीन रचना होने की पुष्टि होती है।” अतएव आलोच्य कालीन सामाजार्थिक इतिहास के स्त्रोत के रूप में 
इसका उपयोग समीचीन प्रतीत होता है। 

संस्कृत साहित्य के नाटकों और व्याकरण-ग्रन्थों से भी शक-कुषाण कालीन सामाजार्थिक परिस्थितियों का उद्घाटन होता है। 
विवेच्यकालीन नाटककारों में भास बहुश्रुत हैं। 92 में त्रिवेन्द्रम से उनके तेरह नाटकों की पाण्डुलिपियों की प्राप्ति और उनमें 
चार का 972 से 975 के मध्य प्रकाशन" एक युगान्तकारी घटना है क्योंकि उनकी प्राप्ति और प्रकाशन के बाद भास को 
कालिदास, बाण, वाक्पति और राजशेखर जैसे लोकविश्रुत महाकवियों की श्रेणी में स्थान मिला। इनमें प्रतिमानाटक, चारूदत्त, 
स्वप्नवासवदत्ता और प्रतिज्ञायौगन्धरायण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रतिमानाटक की विषयवस्तु राम के वनगमन से लंका 
विजय के उपरान्त उनके लौटने से सम्बन्धित है। उन्हें अपने पिता के द्युतोकगमन की जानकारी प्रतिमा भवन में पूर्वजों की 
प्रतिमाओं के बीच दशरथ की प्रतिमा को देखकर होती है। गणिक वसंतसेना और सेटिठ चारुदत्त की प्रणयकथा का चित्रण चारुदत्त 
नामक नाटक में मिलता है। वत्सराज उदयन और अवन्ति राजकुमारी वासवदत्ता की कथा को स्वप्नवासवदत्ता का आधार बनाया 
गया है। उदयन के मंत्री यौगन्धरायण ने अपने स्वामी को उज्जयिनी के कारावास से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की थी। उसी को 
आधार बनाकर प्रतिज्ञायौगन्धरायण नामक नाटक की रचना की गई है। इन नाटकों से समकालीन समाज की बहुविधि जानकारी 
मिलती है। जहाँ तक भास के काल का प्रश्न है, पुसाल्कर ने भास को पाँचवीं या चौथी शताब्दी ई. पू. का रचनाकार बताया है।?' 
परन्तु मेहेन्डाले इसे अतिवादी विचारधारा मानते हैं। उनके अनुसार भास की तिथि दूसरी या तीसरी शताब्दी ई. स्वीकार की जा 
सकती है।”? आर.एस. शर्मा भी इसी तिथि को मानने के पक्ष में हैं।” 

पतंजलि कृत महाभाष्य त्रिमुनि -व्याकरण ” का एक प्रमाणभूत मूल ग्रन्थ है।” प्राचीन भारतीय वैयाकरणों में पतंजलि का 
स्थान अप्रतिम है क्योंकि उन्होने राष्ट्र के शरीर, मन और वचन तीनों के मल की शुद्धि हेतु अपनी लेखनी का सदुपयोग किया। 
वैद्यक ग्रन्थ चरक-संहिता की रचना द्वारा समाज रूपी शरीर के मल की शुद्धि, योगशात्रीय ग्रन्थ योग सूत्र की रचना द्वारा मन चित्त 
के मल की शुद्धि और पदशास्रीय (व्याकरण) ग्रन्थ महाभाष्य की रचना द्वारा वचन के मल की शुद्धि का उद्देश्य पूर्ण होता है। 
यह पाणिनि की अष्टाध्यायी और उस अष्टाध्यायी की कमियों को पूरी करने वाले कात्यायन के वर्तिकां का एक विस्तृत और 
समन्वयात्मक भाष्य है। पतंजलि ने पाणिनि की स्थापनाओं की विशद पुष्टि की है और इसके लिए यत्र-तत्र कात्यायन के विचारों 
की आलोचना भी की है। उनकी व्याख्यात्मक -पद्धति तीन तत्वों पर आधारित È- ) सूत्र का प्रयोजन बताना (2) पदों का योग्य 
अर्थ करते हुए सूत्रार्थ निश्चित करना और (3) सूत्र की व्याप्ति बढ़ाकर या कम करके सूत्रार्थ का निर्माण करना।”* 

इस बात की चर्चा करना यहाँ आवश्यक है कि संस्कृत में प्रत्येक शास्त्र पर सामान्यतया पाँच प्रकार के ग्रन्थ मिलते हैं- सूत्र, 
वृत्ति, भाष्य, वार्तिक और टीका।” इनमें सूत्र अत्यन्त संक्षिप्त, असंदिग्ध, सारवान और प्रामाणिक होते हैं।”* वार्तिक-ग्रन्थो में सूत्रों 
की उक्त, अनुक्त और दुरुक्त बातों का विवेचन किया जाता है”? और भाष्य में सूत्रानुसारी शब्दों द्वारा सूत्रार्थ-चिंतन के साथ-साथ 
बहुत कुछ मौखिक विवेचना भी रहती है।° इन्हीं मौलिक विवेचनों में समकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक 
व्यवस्था के तत्व निहित होते हैं। यहीं पर यह भी उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा कि मुनियों की त्रयी (पाणिनि, कात्यायान और 
पतंजलि) में यथोत्तर का प्रामाण्य होने के कारण व्याकरण-शास्तर में पतंजलि की वाणी सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती हैं। 

शास्त्रीय साक्ष्यों के अतिरिक्त लौकिक साक्ष्यों में समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण मिलता है और यही लौकिक साक्ष्य 
किसी समाज के सैद्धान्तिक आदर्शवाद और व्यवहारिक यथार्थ का अंतर स्पष्ट करते हैं।' ये लौकिक साक्ष्य चूंकि समकालीन 
समाज की वास्तविकता का चित्रण करते हैं, अतएव अन्य साहित्यिक साक्ष्यों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और अधिकृत साक्ष्य 
होते हैं। इन्हें पुरातात्विक साक्ष्यों के समतुल्य रखा जा सकता है। लौकिक साक्ष्ों में ज्योतिषशास्त्रीय? ग्रन्थों का उल्लेख किया 
जा सकता है। अजय मित्र शास्त्री” राम शरण wah बी.एन.एस. यादव आदित्य प्रसाद ओझा* प्रभृति भारतीय विद्याविदों ने 
ऐतिहासिक स्त्रोत के रूप में इनका उपयोग किया है। 

शक-कुषाण कालीन सामाजार्थिक इतिहास को उद्घाटित करने में स्फुजिध्वज विरचित यवनजातकः” संज्ञक ज्योतिष ग्रन्थ की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में यवनजातक का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसके कर्ता और 
कृतित्व-तिथि दोनों ही ज्ञात हैं। अपने मूल रूप में यह ग्रन्थ यूनानी भाषा में रचित होने के कारण इसका स्वरूप भी यूनानी था। 
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लेकिन सर्वप्रथम यवनेश्वर ने पश्चिमी शक नरेश रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल के मध्य भाग में इसका यूनानी से संस्कृति भाषा 
में गद्यानुवाद किया।*? डेविड पिन्ग्री के अनुसार यवनेश्वर द्वारा किया गया यह गद्यानुवाद शास्त्रीय ज्ञान के वाहक के रूप में 
अनुपयुक्त माना गया |?" इसीलिए मूलतः यवन होते हुए भी पूर्णतः भारतीय हो चुके स्फुजिध्वज ने शक नरेश रुद्रदामन द्वितीय 
के दीर्घ शासनकाल में इसे संस्कृत भाषा में पद्यबद्ध करते हुए पूर्ण भारतीय स्वरूप प्रदान किया। इतना ही नहीं भारतीय सामाजिक 
परिस्थितियों से अपने भविष्यफल कथन का सामंजस्य बैठाने के लिए स्फुजिध्वज ने इस ग्रन्थ में पुर्नजन्म, आयुर्वेदिक औषधिशास्त्र 
पर आधारित खनिजों, वनस्पतियों और पशुओं की सूची तथा सैन्य ज्योतिष आदि पर कतिपय नवीन अध्याय जोड़े।” अतः 
स्फुजिध्वज कृत यवनजातक का स्वरूप पूर्णतः भारतीय और उसका साक्ष्य पूर्णरूपेण भारतीय समाजिक परिस्थितियों का द्योतक 
माना जा सकता है। जहाँ तक इसकी रचना-तिथि का प्रश्न है तो 79 वें अध्याय में इसका उल्लेख किया गया हे जो शक संवत्‌ 
797 यानी (94+78) 269-708. निर्धारित होती है।”” 

ज्योतिषशास्त्रीय साक्ष्यों के अंतर्गत वृद्धयवनजातक” नामक एक अन्य ग्रन्थ भी उल्लेखनीय है। इसके रचनाकार हैं 
“यवनाधिराज' मीनराज” और रचना क्षेत्र है पश्चिमी भारत। इस ग्रन्थ के महत्व की ओर संकेत करते हुए ए.एन. जानी ने लिखा 
है कि इसकी रचना से यूनान और भारत के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सम्बन्धों, भारतीय ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों (यवनों) के 
योगदानों तथा ज्ञान की इस शाखा में यवनों और भारतीयों के एक दूसरे से प्रभावित होने जैसी बातों पर नवीन प्रकाश पड़ता है। 
लेखक के अनुसार अपने मूलरूप में यह ग्रन्थ जिसकी शिक्षा आर्ष रचनाकार ऋषि ने मय को दी थी,” लगभग एक लाख श्लोकों 
वाला था जिसे 'यवनाधिराज' मीनराज ने बुद्धिमत्तापूर्वक मात्र आठ हजार श्लोकों में सघन कर दिया।% अल्बरुनी ने 79 अध्यायों 
वाले इस ग्रन्थ को यवन के नाम से उल्लिखित किया है।” डेविड पिन्ग्री का मत है कि मीनराज ने अपने इस ग्रन्थ की रचना चतुर्थ 
शताब्दी ई. के प्रथम चरण (3008. से 325ई.) में किया था।”* परन्तु बी. एन. एस. यादव किसी निश्चित प्रमाण के अभाव में 
इस अपेक्षाकृत सीमित समय सीमा को मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि इसे चतुर्थ शताब्दी ई. के अंतिम चरण या 
पाँचवीं शताब्दी ई. के प्रारम्भिक चरण की रचना मानना अधिक उपयुक्त होगा।? इस प्रकार तृतीय शताब्दी ई. की रचना 
यवनजातक और चतुर्थ-पंचम शताब्दी ई. की रचना वृद्धयवन जातक के साक्ष्यों से कुषाणकालीन और गुप्तकालीन सामाजार्थिक 
प्रवृत्तियों के अंतर को स्पष्ट करने में हमें सहायता मिलती है। 

द्वितीय शताब्दी ई. पू. से तृतीय शताब्दी ई. के मध्य के काल की स्थिति पर पुरातात्विक स्रोतों एवं उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से 
भी प्रकाश पड़ता है। धार्मिक एवं सामाजार्थिक परिवर्तनों का आभास हमें समकालीन अभिलेखों, सिक्कों, नगरों एवं भवनों, के 
ध्व॑सावशेषों, मृण्मर्तियों, मृण्पात्रों और उपकरणों आदि से मिलता है। आभिलेखिक साक्ष्यो में उ. प्र. के फतेहपुर जिले से प्राप्त रेह 
अभिलेख," बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तम्भ-लेख'?' भरहुत से प्राप्त बौद्ध स्तम्भ-लेख, इण्डो-यूनानी राजाओं के सिक्कों पर प्राप्त 
लेख, शक-पहूलवों के लेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख सातवाहन तथा कुषाण राजाओं के अभिलेख, कुषाण नरेश कनिष्क का 
रबतक अभिलेख! तथा खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख'१ के अतिरिक्त नासिक, कन्हेरी मथुरा आदि स्थानों से प्राप्त गुहा लेख तथा 
शिलालेख भी महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मुक्तहस्त से किये गये दानों का उल्लेख करते हैं। 

आभिलेखिक साक्ष्यों के अतिरिक्त मौद्रिक साक्ष्य भी समकालीन सामाजार्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। सिक्कों 
में कुषाण राजाओं द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण सिक्के इस काल की आर्थिक प्रगति के एक नवीन चरण की ओर संकेत करते हैं। HINT 
राजाओं के सिक्के अहिच्छत्र,'°* पाटलिपुत्र'% कुम्रहार, ''* वैशाली, '” सोहगौरा मेसोन -डीह (गाजीपुर)'% तथा अतरंजीखेड़ा'?' 
से प्राप्त हुए हैं। भीटा (इलाहाबाद) से प्राप्त सिक्के भी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। 

नगरों के ध्वंसावशेष कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के राजा कर्ण का किला, नई दिल्ली का पुराना किला, राजस्थान के लोह,''° उत्तर प्रदेश 
के हस्तिनापुर''' अतरंजीखेड़ा,''' कौशाम्बी,''* सोंख (मथुरा)''* पिपरहवा,''* राजघाट, '!* मेसोन -डीह (गाजीपुर),''” बिहार में 
चिरान्द,''3 एवं वैशाली तथा गंगा के दक्षिण में कुप्रहार''° और उड़ीसा में शिशुपालगढ़' आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 

उपर्युक्त स्थानों से प्राप्त लोहे के विभिन्न उपकरण तथा औजार, मिट्टी की मूर्तियाँ एवं बर्तन उपयोगी तथ्यों की ओर संकेत 
करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में रेडवेयर' को विशेष रूप से सातवाहन-कुषाण काल से सम्बन्धित किया गया है। 
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अष्टाध्यायी, 4.3.73 

अंगविज्जा, बारहवाँ अंग 

पाणिनि ने इस विद्या का उल्लेख अष्टाध्यायी 4.3.73 में किया है। 

मनु., 6.50 

बृहत्संहिता, अध्याय- 54 

न चोत्पानिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्ग विद्यया। 

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत्‌ कर्हिचित ।। मनु, 650 
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अंगविज्जा, पृ. 94 
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अंगविज्जा, 9.]86 

वही,पृ. 52, 68 

वही, 26. 753 
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शर्मा; आर.एस., शूद्राज, चैप्टर (शा) 

व्याकरण-शास्तर में सूत्रकार पाणिनि, वर्ततिककार कात्यायान और भाष्यकार पतंजलि को संयुक्त रूप से 'मुनित्रय' कहते हैं 
और इन्हीं तीन पुष्ट स्तम्भों पर आधृत होने के कारण संस्कृत-व्याकरण त्रिमुनि व्याकरण” कहलाता È | 

माहभाष्य 85 आह्यिकों में विभाजित है। ये 85 आह्निक विद्यार्थियों को पढ़ाये गये 85 दिन के पाठ हैं। आहिक नाम इसी 
बात का साक्षी है। वास्तव में पतंजलि अपने शिष्यों को अष्टाध्यायी पढ़ाते हुए कुछ सूत्रों की विस्तृत समीक्षा करते जाते 
रहे होंगे और बाद में उस समीक्षा को आह्निक के रूप में संकलित कर लिया गया होगा। 


अग्निहोत्री; प्रभुदयाल, पतंजलि कालीन भारत, पटना, 7963, पृ. 36 
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वही, अध्याय-, पृ. 3 
अल्पाक्षरमसदिग्धं सारवद्विश्तोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः ।। 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते। 
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुवार्त्तिकज्ञा मनीषिणः ।। 
सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः। 
ओझा, आदित्य प्रसाद, सामाजिक स्तरीकरण पृ. 73 
आकाश में नित्य पश्चिमाभिमुख जाते हुए जो तेजोमय बिम्ब देखने में आते हैं, वे ज्योतिर्मय होने के कारण “ज्योतिष” 
कहलाते हैं और इनके आधार पर बना हुआ शास्त्र ज्योतिष या ज्योतिषशास्त्र कहलाता है। भारत में इस शास्त्र की प्राचीनता 
सैन्धव युग तक जाती है। दृष्टव्य, ओझा; आदित्य प्रसाद, “वैदिक युग में ज्योतिष” सिन्हा; ए.के. (सम्पादित), एप्रोचेज 
टु हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एण्ड आर्क्यालॉजी एसेज इन द हॉनर ऑव प्रोफेसर ओम प्रकाश नई दिल्ली, 2009, पु. 766- 
॥72 
शास्त्री; अजयमित्र, इण्डिया ऐज सीन इन द बृहत्संहिता ऑव वराहमिहिर, दिल्ली, पटना, वाराणसी, 969 
शर्मा; रामशरण, “ऐन एप्रोच टु द आस्ट्रोलॉजी एण्ड डिविनेशन इन मिडीवल इण्डिया”, न्यू इण्डोलॉजी, (सम्पादक) 
एच. HR, बर्लिन, 7977 
यादव; बी.एन.एस., द प्राब्लम ऑव द इमरजेंस ऑव फ्युडल रिलेशंस इन अर्ली इण्डिया, (ई.एफ. आर.) इलाहाबाद, 
॥980 
ओझा; आदित्य प्रसाद, प्राचीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण, इलाहाबाद, 4992 
पिन्ग्री; डेविड, (सम्पादक एवं अनुवादक), द यवन जातक आँव स्फुजिध्वज, वाल्यूम () टेक्स्ट, वाल्यूम (M) ट्रांसलेशन 
एण्ड कमेंटरी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 978 
ओझा; आदित्य प्रसाद, “प्राचीन भारत में पराधीन समुदाय का सामाजिक स्तरीकरण”, हिन्दी कलम्‌ खण्ड-2, पृ. 88. 
इदं बभाषे निरवद्यवाक्यों होरार्धशासतरं यवनेश्वरः प्राक्‌ ।। यवनजातक, 79.64, डॉ. ओझा द्वारा उद्घृत, वही, पृ. 92, 
पाद-टिप्पणी 45, 
fast, y., वाल्यूम (D पृ. ओझा, वही 
पिन्ग्री, वही, पृ. 5 ओझा, वही 
स्फुजिध्वजो नाम बभूब राजा य इन्द्रवज्राभिरिदं चकार। 
नारायणांकेन्दुमिताब्ददृष्टं कृत्स्नं चतुर्भिमतिमान्‌ सहस्रैः ।। यवनजातक, 79. 62, द्वितीय पंक्ति में प्राप्त तिथिक्रम के अंकों 
की गणना के लिए दृष्टव्य ओझा; आदित्य प्रसाद का लेख हिन्दी कलम, खण्ड-2 पु. 89, उन्हीं की पुस्तक सामाजिक 
स्तरीकरण, पृ. 73 
पिन्ग्री; डेविड (सम्पादक), वृद्धयवनजातक ऑव मीनराज वाल्यूम (-ा) टेक्स्ट, वाल्यूम ता इंट्रोडक्शन, गायकवाड़ 
ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा, वाल्यूम I 976 
तत्मीनराजो यवनाधिराजः वही 67. 
यदुक्तवान्‌ पूर्वमुनिस्तु शास्रं 
होरामयं लक्षमितं मयाय। 

तन्मीनराजो निपुणं स्वबुद्धया 

विचिन्त्य चक्रे अष्टसहस्रमात्रम ।। वही, 7.2 
समासतः सारतरं चकार, वही, 67. 
सखाउ, अल्बरुनीज इण्डिया, वाल्यूम () पृ. i58 पिन्ग्री डेविड, यवन जातक, इंट्रोडक्शन, पृ. 24 
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fash; डेविड, वही, ओझा; आदित्य प्रसाद, सामाजिक स्तरीकरण, पृ. 4 

यादव; बी.एन.एस., द प्राब्लम ऑव द इमरजेंस ऑव फ्युडल रिलेशंस इन अर्ली इण्डिया, पृ. 3. पाद-टिप्पणी 2 
शर्मा; जी.आर., रेह इंस्क्रिप्शंस ऑव मिनेण्डर एण्ड द इण्डों-ग्रीक इनवेजन ऑव द गंगा वैली, इलाहाबाद, 980 पृ. 
7-8 

सरकार; डी.सी., सेलेक्ट इंस्क्रिप्शंस बियरिंग ऑन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड सिविलाइजेशन, वाल्यूम- () कलकत्ता, 
965, पृ. 88-89 

मुखर्जी; बी.एन., 'दि ग्रेट कुषाण टेस्टामेण्ट' इण्डियन म्युजियम बुलेटिन, 7995 कलकता (997-98 में प्रकाशित) 
पृ. 3-22, मणि; बी.आर, रबतक इंस्क्रिपशन ऑव कनिष्क एण्ड जेनियॉलजी ऑव दि कुषाणाज, पुरातत्व 32, पृ. 
462-465 


. सरकार; डी.सी., पूर्वो, पृ. 273 
404. 
705. 
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ऐन्शिएण्ट इण्डिया, नम्बर, 5, पृ. 97 

इण्डियन ऑर्कयालजी : ए रिव्यू, 955-56, पृ. 237 

रिपोर्टस ऑन कुम्रहार एक्सकेवेशंस, 7957-55, पृ. 20 

इण्डियन आर्कयालजी, ए रिव्यू 958-59 (आगे से इण्डियन आर्क.) पृ. 72 

बुलेटिन आँव म्युजियम्स एण्ड आर्कयालजी इन यू. पी, TR, 3 इण्डि आर्क, 964-65 (मैनुस्क्रिप्ट कापी) पृ. 
77 

ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पं. 4, पु. 39 
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वैदिक कालीन एवं छठी शताब्दी ई. पूर्व में व्यापारिक यात्राएं 
डॉ. ज्योत्सना पाण्डेय* 


व्यापार के लिए की गयी यात्रा को प्राचीन भारतीय यात्रा परम्परा का महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। प्राचीन काल से ही 
मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारिक कार्य के लिए आया जाया करता था। प्रारम्भ में व्यापार कुछ ही प्रदेशों तक सीमित 
था। लेकिन धीरे-धीरे मनुष्य नये-नये रास्तों और देशों का पता लगाना शुरू किया। जिससे भौगोलिक ज्ञान की जानकारी बढ़ी और 
आवश्यकता का विकास होता गया। 

ऋग्वेद और उसके बाद की संहिताओं में लम्बी सड़कों से यात्रा करने का उल्लेख मिलता है' 

श्री सरकार के अनुसार इन रास्तों पर रथ चलते थे।? वैदिक युग में व्यापारी लम्बी यात्राएं करते थे। व्यापारियों का उद्देश्य 
होता था पैसा कमाना।* ये व्यापारी लाभ के लिए पूँजी भी लगाते थे।* इन व्यापारियों का माल विभिन्न देशों में जाता था। वैदिक 
युग के व्यापारी स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। ये व्यापार आन्तरिक और बाहरी दोनों स्थान से होता था। 

ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए वणिज* शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यापार वस्तुओं की अदला-बदली से चलता था। 
अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि दूर्श और पवस का व्यापार होता था। दूर्श एक तरह का ऊनी कपड़ा था और पवस चमड़े को 
कहते थे। वस्तु विनिमय के लिए गाय का प्रयोग होता था। बाद में शतमान का प्रयोग होने लगा। 

ऋग्वेद और बाद की संस्कृतियों' ऋग्वेद में 'समुद' शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है।? एक स्थान पर तुग्र के पुत्र भुज्य 
की समुद्री यात्रा का वर्णन है। मार्ग में उसका जलयान डूब जाने के भय से आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर उसने अश्विन 
देवताओं से प्रार्थना की। अश्विन ने दयार्थ होकर उसकी तथा उसके सहगामियों की रक्षा के लिए सौ पतवारों वाली एक नाव भेज 
दी।'° व्यूलर का अनुमान हे कि यह घटना हिन्द महासागर में भुज्यु की यात्रा की ओर संकेत करते हैं। जिससे उसका जहाज टूट 
गया था।'' वैदिक युग में gg भी एक बड़ा समुद्री व्यापारी था।'? 

अतः यह बात स्पष्ट होती है कि वैदिक युग में भारतीयों का विदेशों से सम्बन्ध था। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी, वैदिक 
कालीन लोग समुद्री यात्रा करते थे तथा भुज्जु और बृबु जैसे व्यापारी इस देश में दूसरे देशों का सम्बन्ध स्थापित किये। 

इस सम्बन्ध में हमें पुरातात्विक प्रमाण बहुत नहीं मिल पाते लेकिन वेदों में विरोध रूप से अथर्ववेद में कुछ ऐसे शब्द मिलते 
हैं जिनसे पता लगता है कि वैदिक युग में भी भारतीयों के साथ बाहुल का सम्बन्ध रहा होगा। 

lod शताब्दी ई0 Yo में भारत का विदेशों के साथ व्यापार होता था। जिसमें अरब मध्यस्थता का काम करते थे। 9वीं 
शताब्दी ई0 YO में भारत का असीरिया के साथ व्यापार हुआ करता था। इस समय भारतीय हाथी असीरिया भेजे जाते थे। इसके 
अतिरिक्त असीरिया के राजा सेन्नेचेरीब ने लगभग 704-68 ई0 yo में अपने उपवन में कपास के पौधे लगाये थे।' इसमें स्पष्ट 
है कि वैदिककालीन युग में समुद्री यात्राएं होती थीं और वे शास्त्र सम्मत थीं। 

पाणिनी व्यापारियों के लिए वणिक'* और वणिज'* शब्दों का प्रयोग करते हैं। 

पाणिनी काल में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न व्यापारी थे। जैसे कि गोणों के व्यापारी गोवाणिज'* होते थे। यहाँ पर 
क्रेता और विक्रेता दोनों जमा होते थे। 

देश के अनेक व्यापारिक मार्ग थे। जिनसे व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यापार सम्बन्धी यात्राएं किया करते थे।प्रमुख 
मार्ग उत्तर पथ'? था। यह मार्ग पाटलीपुत्र से प्रारम्भ होकर वाराणसी, कौशाम्बी, साकेत मथुरा, साकाल, तक्षशिला, पुष्कलावती, 


* प्राचीन इतिहास विभाग, ब्राइट कैरियर गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ 
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कपिशा आदि नगरों से होकर वाहलीक देश तक जाता था। इस प्रमुख मार्ग के अतिरिक्त देश को विविधि नगरों को मिलाने वाले 
अन्य छोटे बड़े मार्ग थे।' व्यापारियों और यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों पर विश्राम स्थल बनाये जाते थे। 

सूत्रकाल में मन्त्रं द्वारा व्यापार में लाभ होने की आशा से किये गये 'पाण्ड्यसिद्धि ' संस्कार का उल्लेख प्राप्त होता है। इस 
काल में समुद्र' तथा 'सिन्धु' शब्दों का प्रयोग होता है लेकिन सूत्र काल में सामुद्रिक ज्ञान बहुत कम था। 

जातकों में अनेक तरह की सड़कों का वर्णन मिलता है। सड़के प्रायः कच्ची होती थीं। बड़ी सड़कें, महामग्ग, महापथ, 
राजमग्ग कहलाती थीं। कुछ सड़कें महामग्ग, महापथ, राजमग्ग कहलाती थी। कुछ सड़कें बनायी जाती थीं। सड़के अधिकतर 
ऊबड़-खाबड़ और साफ-सुथरी नहीं होती थी।'? 

व्यापारिक यात्राएं अधिकतर जंगली और रेगिस्तानों से होकर गुजरती थी। रास्तों में अधिकतर भुखमरी, जंगली जानवर, डाकू, 
भूत-प्रेत और जहरीले पौधे मिलते थे। कुछ स्थानों पर अश्वमेध का वर्णन हुआ है। जिसमें बहुत से ऐसे राजाओं के उल्लेख मिलते 
हैं। जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ सम्पादित किये थे। सभी पदार्थों के इच्छुकों, सभी विजयों के अभिलब्यों तथा अतुत समृद्धि के कांक्षियों 
द्वारा अश्वमेघ किया जा सकता था।?° 

कभी-कभी हथियारबंद डाकू व्यापारिक यात्रियों के कपड़े और सामान लूट ले जाते थे।” जंगली लोग प्रायः सार्थी के कठिन 
मार्ग पर पथ प्रदर्शक का कार्य करते थे जिसके लिए उन्हें उचित पारितोषिक मिलता था।?? 

जब इन सड़कों पर कोई बड़ी सेना चलती थी तो सड़क ठीक करने वाले मजदूर उसके साथ चलते थे। रामायण में इस बात 
का वर्णन मिलता है कि जब भरत चित्रकूट में राम से मिलने के लिए चले तो उनके साथ सड़क बनाने वालों की बहुत बड़ी संख्या 
थी। सेना के अग्रमार्गदर्शनक चलते थे जिन्हें दैशिक, प्रथल कहते हैं। 

एक जातक से यह जानकारी मिलती है कि बोधिसत्व सड़क की मरम्मत करते थे। बोधिसत्व अपने साथियों के साथ प्रातःकाल 
उठकर अपने हाथों में पीटने और फरसे इत्यादि लेकर नहर की चौमुहनियों और दूसरी सड़कों में पड़े पत्थरों को देते थे। ऊबड़- 
खाबड़ रास्ते चौरस कर दिये जाते थे। सड़कों की सफाई और मरम्मत हो जाने का काम कुछ मुख्य व्यक्तियों के हाथ में था। 

प्रमुख व्यक्तियों के सड़कों पर चलने के पहले उनकी मरम्मत का वर्णन भी मिलता है। बुद्ध के वैशाली से मगध की ओर 
आने की सूचना जब मगध राज बिम्बिसार ने सुना तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से सड़क की मरम्मत हो जाने तक रुक जाने की प्रार्थना 
की। राजगृह से पांच योजन तक लम्बी सड़क चौरस कर दी गई। इसके पश्चात्‌ बुद्ध अपनी यात्रा पर निकले।” 

राज्य की ओर से डाकुओं को रोकने के लिए कई खास प्रबन्ध न होने से गाथवाट स्वयं पहरेदार की व्यवस्था करते थे।?* 
राज्य की ओर से सार्थ की रक्षा तथा मार्गदर्शन के लिए जंगलियों की व्यवस्था थी।'* जंगलियों के साथ अच्छी नस्ल के कृत्ते 
होते थे। 

मार्ग में जंगली जानवरों का भी भय रहता था। कहा जाता है कि बनारस से जाने वाले महापथ पर एक आमखो बाघ रहता 
था।“ मार्ग में खाना न मिलने से पका खाना गाड़ियों पर चलता था।? पैदल चलने वाले यात्री सत्तू पर ही गुजर करते थे। 

केवल व्यापार के लिए यात्रायें नहीं कि जाती थीं। मार्ग पर ऋषि-मुनि, तीर्थ यात्री खेल-तमाशे वाले और विद्यार्थी बराबर यात्रा 
करते रहते थे। जातकों में वर्णन मिलता है कि अधिकतर सोहल वर्ष की अवस्था में राजकुमार विद्यार्जन के लिए तक्षशिला की यात्रा 
किया करते थे।?* 

उस समय की यात्रा बहुत मुश्किल हुआ करती थी। किसी साथी का मिल जाना बड़ा भाग्य माना जाता था। लेकिन साथी 
का चुस्त होना बहुत जरूरी था। धम्मपदः? आलसी और बेवकूफों के साथ यात्रा करने को मना करता है। बुद्धिमान साथी न मिलने 
पर अकेले यात्रा करना ही श्रेयस्कर माना जाता था। 

बौद्ध साहित्य में वर्णन मिलता है कि घोड़े के व्यापारी अधिकतर यात्रा करते रहते थे। अन्तरापथ के घोड़े के व्यापारी 
अधिकांशतः बनारस आया करते थे।*° एक जातक” में घोड़े के एक व्यापारी की कहानी है। वह व्यापारी एक बार पाँच सौ घोड़ों 
के साथ उत्तरापथ के बनारस बोधिसत्व जब राजा के कृपापात्र थे तो वे घोड़े बेचने वालों को स्वयं घोड़ों का मूल्य लगाने की आज्ञा 
दे देते थे। लेकिन इस बार 3 लालची राजा ने अपना एक घोड़ा उन बिक्री के घोड़ों के बीच में दिया। उस घोड़े ने दूसरे घोड़ों 
को काट लिया जिससे व्यापारियों को उसका मूल्य घटाना पड़ा। 

फेरी वाले लम्बी व्यापारिक यात्रा किया करते थे। व्यापारी अपने साथ तराजू, नगद रुपये और थैली रखते थे।*२ एक स्त्रोत 
से पता लगता है कि बनारस में एक कुम्हार अपनी मिट्टी के बर्तनों को एक खच्चर पर लादकर पास के शहरों में बेंचा करता था। 
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एक बार वह व्यापारी अपने बर्त्तनों के साथ तक्षशिला तक व्यापार के लिए यात्रा कर आया AT? अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त 
करने के लिए नाच-तमाशे वाले भी यात्राएं किया करते थे। एक जातक में'* कहा गया है कि अपने एक मित्र डाकू सरदार के भाग 
जाने पर सामा नाम की एक गणिका ने नाचने वालों को उसके खोज में बाहर भेजा। एक स्थान पर एक नट की सुन्दर कथा का 
वर्णन मिलता है।* जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष पांच सौ नट राजगृह आते थे और राजा के सामने अपने खेल तमाशे दिखाते 
थे। इन तमाशे से उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता था। 

बौद्ध साहित्य में ऐसे भी यात्रियों का उल्लेख मिलता है जिनकी यात्रा का उद्देश्य एक मात्र मनोरंजन करना था। यात्रा में 
साहसिक कार्य ही उनकी यात्रा के ईनाम हुआ करते थे। 

व्यापारियों की यात्राओं में अनेक तरह की कठिनाइयां आती थी। देश के अन्दर और विदेशों में होने वाले व्यापार सार्थवाहों 
के द्वारा होते थे। व्यापारिक यात्राओं का एकमात्र उद्देश्य धनार्जन ही नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचारक भी 
थे। उस युग में डाके पड़ते रहते थे और जंगलों में जंगली जानवरों का भय बना रहता था। और सारथी को जंगलों में हमेशा रास्ता 
भूलने का डर भी बना रहता था। ऐसी स्थिति में व्यापारी में समूह की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सार्थवाह की बुद्धि और चुस्ती पर 
निर्भर करता था। व्यापारियों के समूह पर उसका पूरा अधिकार रखा था और वह अपने साथियों से अनुशासन की पूरी आशा रखता 
था। उसका यह कर्त्तव्य होता था कि वह सार्थ के भोजन और रहने का प्रबन्ध करे और इस बात का भी ख्याल रखे कि लोगों को 
भोजन समान रूप से मिल सके। इसके अतिरिक्त वह चालाक व्यापारी भी होता था। विपत्ति में वह कभी विचलित नहीं होता था 
और अनेक बार साथी की विपत्तियों से बचाता था और अपने व्यापारिक साथियों से बचाने के उपाय भी बताता था। 

सप्पारक जातक** में समुद्र के व्यापारियों का उल्लेख मिलता है कि एक बार वेभरुकच्छ से जहाज व्यापारिक यात्रा के लिए 

निकले। इस यात्रा के मध्य में इन्हें खुमाल, अग्गिमाल, दधिमाल, नीलकुस, माल, नलमाल और वलभामुख समुद्र मिले। 

जातक की कहानियाँ भारतीय नाविकों के साहसी जीवन का विवरण प्रस्तुत करती है कि उन्होंने कष्टों की परवाह किए बिना 
विदेशों में जाकर अपनी मातृभूमि के गौरव को बढ़ाया। उनके छोटे जहाज तूफान के चपेटों को सहन नहीं कर पाते थे। जिससे 
वे टूट जाते थे और यात्रियों को अपनी जान गँवानी पड़ती थी। समुद्र के बीच में चट्टानें भी जहाजों के लिए कष्टकारक होती थी। 
व्यापारिक यात्राओं की सफलता नाविकों पर निर्भर करती थी। 
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इलाहाबाद मण्डल : विद्रोह के आर्थिक कारण 
ब्रिटिश लगान नीति के सन्दर्भ में 


डॉ. अरुण कुमार सिंह* 


भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा परन्तु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
आर्थिक प्रभाव था। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई पहलू अवशेष हो जिसके बुरे या अच्छे परिणाम सामने न आये हों। 
ब्रिटिश आर्थिक नीति के फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपान्तरित हो गई जिसकी समस्त 
नीतियाँ अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित हुई। वस्तुतः भारत पर अंग्रेजों का शासन सभी विदेशी जीतों 
से अलग था। पूर्व के सभी विजेताओं ने भारतीय शासकों को पराजित तो किया किन्तु उन्होंने देश के आर्थिक ढाँचे में कोई 
बुनियादी परिवर्तन नहीं किया। वे धीरे-धीरे यहाँ के परिवेश में घुल-मिल गये परन्तु ब्रिटिश विजेता इनसे बिल्कुल भिन्न थे। उनके 
द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का परम्परागत ढाँचा पूर्णरूपेण छिन्न-भिन्न कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एक बात और उल्लेखनीय 
है कि वे कभी भी जैसा कि इतिहासकार विपिन चन्द्र का मत है भारतीय जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन सके। वे भारत में सर्वदा 
विदेशी बने रहे तथा भारतीय संसाधनों का उपयोग करते रहे और भारतीय समृद्धि को नजराने के तौर पर ले जाते रहे।' ए.आर. 
देसाई का मानना है, 'इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में उन्हीं देशों के पूँजीवादी वर्गों ने सामंती 
अर्थव्यवस्था के बदले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की। भारत में यह कार्य ब्रिटेन के पूंजीवादी वर्ग द्वारा सम्पन्न हुआ न कि देशी 
पूँजीवादियों के किसी वर्ग द्वारा। इस तरह यहाँ स्वतन्त्र पूँजीवादी आर्थिक विकास नहीं हो सका, अपितु अंग्रेजी पूँजीवाद की 
आवश्यकताओं और हितों ने इस विकास की प्रवृत्ति और व्यापकता निर्धारित की। इसीलिए भारत को ब्रिटेन का आर्थिक उपनिवेश 
कहा गया।' 

उल्लेखनीय है कि भारत का तत्कालीन आर्थिक आधार अधिक समय तक टिक नहीं पाता। विश्व में बढ़ते हुए पूँजीवाद का 
प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना अवश्यम्भावी था। परन्तु भारतीय आर्थिक ढाँचे में जो परिवर्तन आया वह स्वभाविक न होकर 
उस पर लादा गया था जैसा कि पं. नेहरु ने भी यह कहा है कि भारत विश्व बाजार का एक अंग नहीं बन पाया पर वह अंग्रेजी 
ढाँचे का एक औपनिवेशिक एवं सांस्कृतिक उपांग बन गया। इसी पृष्ठभूमि के आलोक में इलाहाबाद मण्डल : विद्रोह के आर्थिक 
कारण लगान नीति के विशेष संदर्भ में ब्रिटिश नीति की मंशा का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है। 

इलाहाबाद मण्डल में इस उत्पीड़क भू-राजस्व व्यस्थाओं की कथा पूर्णतः जन-मानस में आक्रोश बनकर व्याप्त थी। इस 
मण्डल के अधिकतर जनपदों में 780I-02 में प्रथम भू-राजस्व व्यवस्था की गयी। इन व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए ज्यों 
ही प्रयास किये गये त्यों ही उनके उत्पीड़क, शोषणयुक्त स्वरूप स्वयं ही प्रकट होने लगे। 

जब कभी कोई राज्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासन और प्रभुत्व के अन्तर्गत आया वहाँ नई भूमि व्यवस्था लागू की गई 
जिससे भू-स्वामियों में अधिक असन्तोष उत्पन्न हुआ। इलाहाबाद मण्डल जनपद में भी प्रधानतः स्वेच्छाचारी सूचनाओं, स्थानीय, 
अधिकारियों के विचारों आदि के आधार पर नई भूमि व्यवस्था प्रभाव में लाई गई थी। किन्तु उसमें स्थानीय स्थिति के आकलन 
को अत्यधिक उपेक्षित किया गया था। वास्तव में भूमि राजस्व की मांग न तो निष्पक्ष थी और न न्यासंगत थी।' प्रभावित वर्गो द्वारा 
भूराजस्व भुगतान करने की क्षमता पर कदाचित ही सहानुभूतिप्रद विचार किया गया किन्तु भूमि व्यवस्था में सरकार की मांग में वृद्धि 


* TAU, पी. एच-डी., इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद 
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कर दी गई। जमीन्दारों ने जितना ही अधिक भू-राजस्व दिया, सरकार ने उतना ही अधिक यह समझा कि वे इसे भुगतान कर सकने 
में सक्षम हैं।? 

इन्हीं कारणों से कानपुर के जिलाधीश* ने लिखा कि नये प्रबन्धों (भू-राजस्व व्यवस्था) में सर्वदा किसी भी प्रकार की 
उदारतापूर्ण सुविधा दिये बिना, उचित मांग न रखते हुए मात्र सरकार की वसूली का दबाव ही बनाए रखा गया जिससे जनता 
अत्यधिक आर्थिक विपन्नता और विषमताओं के झंझावतों में उलझती और जकड़ती गयी।* मथुरा के मजिस्ट्रेट मार्क थार्नहिल ने 
भी यह मत व्यक्त किया कि ब्रिटिश सरकार की भू-राजस्व व्यवस्था “ताल्लुकदारों के लिए क्रूर और जमीन्दारों के प्रति उत्पीड़क 
थी।* इस प्रकार ब्रिटिश भू-राजस्व व्व्यवस्थाएँ सामान्यतया शोषणयुक्त और कष्टप्रद ही थीं। 

इटावा : इटावा के प्रथम जिलाधीश Sacto सी0 सैलून ने इस जनपद में लखरा परगना के बराखेरा रियासत में नाथूराम के 
साथ प्रथम-भू-राजस्व व्यवस्था की।* 803 के विनियम (रेग्युलेशन) 30, के अन्तर्गत यह त्रिवार्षिक व्यवस्था थी। संहसों तथा 
सण्डास महल्स को छोड़कर प्रथम-भू-राजस्व की मुद्राराशि 73,24,73 रुपये निर्धारित की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट इंगित 
करता था कि जनता पर राजस्व (लगान) का अधिक बोझ बढ़ गया।' और इस भू-राजस्व की अत्यधिक मांग ने कष्ट और पीड़ा 
की और भी वृद्धि कर दी जब अमुक जनपद के 7803 में भीषण दुर्भिक्ष का सामना भी करना पड़ा।१ उन्हें जमानती” रकम जमा 
करनी पड़ती थी, जो समयानुसार निर्धारित भूमि की लगान की राशि न जमा करने पर अधिग्रहण (जब्त) कर ली जाती थी। कुछ 
मामलों में तो लगान की राशि जमा न करने के दोष पर उन्हें जेल भी भेज दिया जाता था। इसलिए वे अपने रैयत से राजस्व वसूल 
करने में कठोर नीति अपनाते और अपमान से अपनी सुरक्षा के निदान के लिए प्रयासरत रहा करते। यहाँ तक कि इन नयी भूमि 
व्यवस्थाओं में परम्परागत भू-स्वामियों की भूमि भी बेच दी गयी और उनके स्थान पर ऊँची बोली'° लगाने वालों को भूमि दे दी 
गयी। कुछ परगने तो भू-राजस्व में इस वृद्धि के प्रति विप्लवी प्रवृत्ति अपनाने के लिए बाध्य किये गये। लेकिन भूमि की व्यवस्था 
करने वाले ब्रिटिश अधिकारी जनता के कष्ट के प्रति उदारता प्रदर्शित न कर उग्र रूप धारण किए हुए थे। उनका एक मात्र मुख्य 
उद्देश्य तो अत्यधिक भू-राजस्व का संग्रह ही करना था। 

सन्‌ 808 के कार्यवाहक जिलाधीश डब्लू. बाटसन को भू-राजस्व की मांग में वृद्धि कर पुनः राजस्व निर्धारण के लिए भेजा 
गया। उसने पूर्व के निर्धारित भू-राजस्व से 4,54,376 रुपये और अधिक भू-राजस्व निर्धारित कर दिया। यहाँ तक कि विप्लवी 
परगना कामेत में भी 74,48,807 रुपये राजस्व की वृद्धि की व्यवस्था ग्राम समुदाय के साथ की गई। 

फसली 7276-7279 (7808-09 से 842 ई0) में भूमि व्यवस्था का प्रयोग-भू राजस्व में 28,63,577 रुपये से 
30,04,692 रुपये वृद्धि के लिए किया गया। इस प्रकार फसली 29 के अन्त तक ,74,87 रुपये की भू-राजस्व में वृद्धि 
हुई। इन परिस्थितियों में जब तीसरी भू-व्यवस्था परिहारा और सण्डास में की गई तब कठिनाइयाँ स्वाभाविक रूप प्रकट होने के 
लिए विवश हो गई तथा गाँव के कुछ जमींदारों के साथ भू-राजस्व के निर्धारण के प्रयास में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी।'* 
कार्यवाहक जिलाधीश डब्लू. वाटसन ने 872 से 978 के लिए चौथी बार जमीन्दारी परगनों में तथा डेविज ने ताल्लुकदारी 
रियासतों में भूव्यवस्था निर्धारित की जो पंचवर्षीय थी।'* यह व्यवस्था 29.39.540 रुपये की मांग के साथ फसली 220 से 
कार्यान्वित की गई जो 724 फसली में 2, 54,04 रूपये की वृद्धि के साथ कुल मिलाकर 32,58,976 रुपये हो गयी। 
परन्तु विडम्बना यह थी कि यह भू-राजस्व व्यवस्था भूमिधरों और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं की गई। इसके 
अतिरिक्त बढ़े हुए राजस्व की वसूली निर्ममता एवं क्रूरता से की गई। जमीन्दारों को तलवार की नोक पर राजस्व देने के लिए बाध्य 
किया गया और राजस्व की वसूली के लिए उनके रियासतों को नीलाम कर दिया गया। इटावा जनपद में कुछ रियासतें जून 872 
में राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए बेच दी गयी।'* लखना परगने में राजस्व की वसूली के लिए भी भूमि बेच दी 
गई ॥5 

सरकारी अभिलेखों से यह विदित होता है कि राजस्व की वसूली के लिए क्रूर और हठी साधन प्रयोग में लाये यहाँ वक कि 
गाँवों तक को जला दिया गया। (876 में परगना फफुन्द के जुआ इलाके के किसान सरकार की मांग को पूरा करने में अपने 
को असमर्थ पाकर गाँव छोड़कर पलायन कर गये। जुआ इलाके के सभी as गाँवों को राजस्व की अवशेष राशि के लिए बेच 
दिया गया जिससे 77,000 रुपये प्राप्त TI's 77 सितम्बर, 7877 को राजस्व की 2550- रुपये की अवशेष (बकाया 
) राशि की वसूली के लिए परगना लखना के मौजा अनीपुर को बेच दिया गया।' इसी प्रकार की पुनरावृत्ति पाँचीं और छठवीं 
भूमि व्यवस्थाओं में भी की गई। 
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इन सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित करते समय भूमि की उपज की क्षमता को परखने के लिए किसी भी प्रकार की पैमाइश 
नहीं करायी गई, न ही इसके लिए प्रयास किया गया। गबिन्स ने जो व्यवस्था अधिकारी था, ने ठीक ही कहा है कि व्यवस्था 
करने वाले अधिकारियों ने 3 दिसम्बर, 7839 को भू-राजस्व निर्धारण अत्यधिक किया Ti 

कानपुर : कानपुर में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भू-राजस्व व्यवस्था के निर्धारण में उसी प्रकार की नीति अपनाई गई। कानपुर 
के प्रथम जिलाधीश वेलेण्ड द्वारा किया गया भू-राजस्व का निर्धारण भी अविवेकपूर्ण और जनहित में नहीं था।'? भू-राजस्व भुगतान 
राशि 24,69,046 रुपये निश्चित की गई। मालगुजारी देने वालों ने अनुभव किया कि उनके साथ छल और प्रपंच किया गया 
है क्योंकि भू-राजस्व की मांग का निर्धारण करते समय उनके मालिकाना अधिकार पर भी विचार नहीं किया गया है। जिसके लिए 
उन्हें पहले आश्वासन दिया गया था।? 

7803-04 के अकस्मात्‌ दूर्भिक्ष के कारण जनता को अत्यधिक कठिनाइयों एवं विपदा का सामना करना पड़ा।” राजस्व 
की अवशेष भुगतान की राशि के लिए उनकी रियासतें बेच दी गई। यहाँ तक जिलाधीश को भी तथ्य की पूर्ण जानकारी थी कि 
भू-राजस्व का भार इतना अधिक था कि जनता के लिए उसका भुगतान कर पाना अत्यधिक दुष्कर था। इस कारण उसे भू-राजस्व 
की भुगतान राशि में से 2,42,84 रुपये कम करने पड़े लेकिन फिर भी इससे जनता को कोई सुविधा (राहत) नहीं मिली और 
बहुत से भूमिधर चुपके से गाँव छोड़कर भाग गए। पलायन करने वाले जमीन्दारों का गाँव में अल्पकालिक व्यवस्थाएँ की गई, 
परन्तु वे इससे सन्तुष्ट नहीं थे।”' बिठूर परगना में भू-राजस्व का भुगतान न करने वाले दोषियों की भूमि अवशेष राजस्व की वसूली 
के लिए बेच दी गई।?° सिओलपुर के गाँवों, परगना बिठूर, BEAR, खास, परगना रसूलाबाद के जमीन्दारों की रियासतें भी इसी 
उद्देश्य से बेच दी गयी। कम्पनी के कुछ अधिकारियों ने इसी प्रकार के दोषियों की भूमि को उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के ही 
नीलाम कर दिया। भूमिधर वर्ग की आर्थिक स्थिति पूर्णतया पतनोन्मुखी और ध्वस्त हो चुकी थी। वे अपनी जीविका के लिए संघर्ष 
कर रहे थे और इस प्रकार भीषण दरिद्रता के दलदल में फँस चुके थे। 

कानपुर जनपद में तीसरी-भू-राजस्व व्यवस्था सन्‌ 7808 में की गयी। यह चार वर्ष के लिए थी तथा चौथी व्यवस्था पाँच 
वर्ष के लिए 7872-73 से 877 तक के लिए दी गई। पूर्व की भाँति इन व्यवस्थाओं ने भी भूमिधरों तथा किसानों के लिए 
नयी कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं। i873 में 800 गाँव छल-कपट से पुराने स्वामियों से लिये गये और स्पष्टतया यह एक विशाल 
दुष्कर्म था। 7840 में एच. रोज के द्वारा दूसरी भू-राजस्व व्यवस्था 30 वप्र के लिए की गयी परन्तु इससे भी भूमिधरों को किसी 
भाँति की सुविधा और परितोष सुलभ नहीं हो सकी। 

फतेहपुर : फतेहपुर जनपद की भू-राजस्व व्यवस्था का स्वरूप और प्रभाव इटावा और कानपुर जनपदों की भाँति ही था। यह 
जनपद 480 में ब्रिटिश प्रशासन के अन्तर्गत आया। भू-राजस्व 4,44,484 रुपये निश्चित किया गया जो भारतीय शासकों 
को भुगतान किये जाने वाले राजस्व (लगान) से बहुत अधिक था।?* नया निर्धारित राजस्व इतना अधिक था कि सन्‌ 7804 Ñ 
इसे घटाकर 73,62,736 रुपये कर दिया गया और इसी राशि पर 3 वर्ष के लिए व्यवस्था की गयी लेकिन बाद में यह व्यवस्था 
809 तक बढ़ा दी गई। 

तीसरी व्यवस्था का निर्धारण 7872 में किया गया जिसमें राजस्व की मांग में वृद्धि करके भुगतान राशि (देय राशि) 
3,62,736 रुपये निश्चित की गई।?* यह व्यवस्था यथावत्‌ 840 तक बनी रही। अन्य जनपदों की भाँति इस जनपद में भी 
भू-राजस्व व्यवस्थाओं का निर्धारण अपर्याप्त सूचनाओं के आधार पर ही किया गया। जिसमें न तो पैमाइश ही कराई गई और न 
ही भूमि का वर्गीकरण ही किया गया और न ही शेयर धारकों की पूँजी तथा व्यय के लेखा-जोखा को ही ध्यान में रखा Ta’? 

फतेहपुर से पुनः प्राप्त कुछ भूमि की भी व्यवस्था की गई ।” सारी व्यवस्थाएँ मौलिक रूप से अपूर्ण थी एवं जमीन्दारों के 
लिए अहितकर थी। मौजा बिन्दकी में सैयद महमूद और गजफ्फर अली के साथ जमींदारी अधिकार के अन्तर्गत भू-राजस्व व्यवस्था 
का निर्धारण नहीं हो सका।?* 

सखेद यह इंगित करना वैयक्तिक है यद्यपि 837-38 का वर्ष भीषण दुर्भिक्ष का था फिर भी नयी व्यवस्थाओं के लिए प्रयास 
किये गये तथा जमींदारों एवं किसानों की दयनीय स्थिति के बावजूद जॉन थॉर्नटन द्वारा भू-राजस्व की दर में पुनः संशोधन के साथ 
वृद्धि कर दी गयी। सरकारी तंत्र (मशीनरी) भूमि के प्राकृतिक किस्म के अन्तर स्थापित करने, उनका लेखा-जोखा अभिलेखों में 
सुरक्षित रखने में परिणामतः विफल रही और भू-राजस्व की राशि में वृद्धि कर 89,0 रुपये कर दी गई। इस कारण जमींदारों 
की रियासतें राजस्व की अवशेष (देयराशि) के कारण बेच दी गयी।?? 
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राजस्व में निरन्तर वृद्धि से इतनी अपार कष्टप्रद स्थिति उद्भूत हो गयी कि ब्रिटिश लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने भी इस राजस्व 
व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया तथा सन्‌ 7843 में जॉन थॉर्नटन को राजस्व व्यवस्था में संशोधन के लिए नियुक्त किया गया। 
थॉर्नटन को उन-उन गाँवों में जहाँ विशेष रूप से राजस्व की राशि अधिक निर्धारित हो गई थी, उसे कम करना था। अन्ततोगत्वा 
लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने 30 वर्ष की अवधि के लिए राजस्व व्यवस्था की स्वीकृति की अनुमति प्रदान की। 

इलाहाबाद : प्रथम राजस्व व्यवस्था का निर्धारण 7802-03 में इलाहाबाद में किया गया था। यहाँ भी राजस्व की मांग 
अत्यधिक थी तथ जिलाधीश आर. अहमुटी द्वारा राजस्व का निर्धारण पट्टा के आधार पर किया गया था जिसकी स्वीकृति अवध 
के राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती थी।*° 

प्रथम वर्ष की मांग इन पट्टों पर आधारित थी, लेकिन वस्तुतः राजस्व की कितनी राशि एकत्रित की गई इसे दर्शाने के लिए 
कोई लेखा-जोखा न था। इस प्रकार जिलाधिकारी आर. अहमुटी द्वारा की गयी व्यवस्था अत्यधिक कठोर, कष्टप्रद और असमान 
थी।” 7803-804 में 3 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई अतः प्रथम राजस्व व्यवस्था को विशेष रूप से असफल माना 
जा सकता है। 

ई.ए. कैथवर्ट ने दूसरी व्यवस्था तीन वर्ष की 273-76 फसली के लिए की। यद्यपि प्रथम व्यवस्था की तरह राजस्व लगान 
की ऊँची दरों की मांग नहीं की गई फिर भी जमींदारों ने अधिकतर मामलों में जमा” से स्वयं को सम्बद्ध होने से अस्वीकार कर 
दिया और जिलाधिकारी सभी को पुनः जमींदारी देने में असफल रहे तथा सबसे ऊँची बोली लगाने वालों को गाँव दे दिये गये। 
राजस्व की दर में साधारणतया कमी लाई गई और राजस्व की मांग में अस्थिरता आई। राजस्व (लगान) की मांग 7805-06 में 
23,27,373 रुपये से घटाकर 806-07 Ñ 23,6,230 रुपये हो गयी और 807-08 में बढ़कर 24,0,973 रुपये 
हो गई। 

वर्ष 7808-09 में एच. जी. क्रिश्चियन ने विभिन्न रियासतों के क्षेत्रों तथा उपज के आंकड़ों के आधार पर तृतीय राजस्व 
व्यवस्था के निर्धारण का कार्यभार संभाला। सन्‌ 872 में एक नयी राजस्व व्यवस्था पाँच वर्ष के लिए की गई, लेकिन प्रतिवर्ष 
राजस्व दर में क्रमागत वृद्धि की गयी। 

यद्यपि i822 के विनियम (अधिनियम) के अनुसार बराह तथा चौकिण्डे परगनों में, नवाबगंज के अधिकांश भागों में एवं 
अय परगनों के अनेक रियासतों में स्थायी बन्दोबस्त किये गये थे, लेकिन व्यवस्था किसी निश्चित दर पर नहीं की गई थी।** झूँसी, 
मेह, हंडिया, सिकन्दरा, सोरांव, नवाबगंज तथा मिर्जापुर चौरासी परगनों में राजस्व की दर अन्य परगनों की तुलना में अधिक 
निर्धारित की गई ats बुशी, अलीपुर, सराय, भीखी, जैसे कछारों को सदैव सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ही दिये जाते 
थे।* विभिन्न परगनों?” की कुछ माफी भूमि को सामान्यतया इस आधार पर पुनः अधिकार में ले लिया गया कि माफीदारों का इन 
पर कोई अधिकार (कब्जा) नहीं था।** 

838 में जिलाधीश मॉण्टगोमरी ने 822 के विनिमयः? (अधिनियम) के कुछ अंशों में परिवर्तन लाने के लिए 833 
के विनियम 9 के अन्तर्गत पाँचवीं राजस्व व्यवस्था निर्धारण वास्तविक भूमि पैमाइश के आधार पर किया किन्तु यह अपने स्वरूप 
में पूर्ण नहीं था क्योंकि ग्रामों के मानचित्र तैयार नहीं किये गये थे। 

अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक आगामी व्यवस्था में राजस्व की दर में वृद्धि होती गयी और गाँवों को सबसे ऊँची बोली लगाने 
वालों की नीलाम कर दिया गया। राजस्व परिषद के वरिष्ठ सदस्य बर्ड ने भी यह अनुभव किया कि वास्तविक बिक्री बहुत कठोर 
थी* और राजस्व की दर बहुत अधिक थी।*' बारा और मेजा परगने में राजस्व की दर बहुत अधिक बढ़ा दी गयी थी। लेपिटीनेण्ट 
गवर्नर ने जिलाधीश एम. माण्टगोमरी की सूचना के आधार पर अरैल, झूँसी, चायल सिकन्दरा, सोरांव और कड़ा की राजस्व 
व्यवस्था 30 वर्ष के लिए निर्धारित कर दी।*? 

बांदा : बांदा जनपद में भी भूमि राजस्व का निर्धारण अधिक दर पर हुआ। प्रारम्भ में प्रथम चार राजस्व व्यवस्थाओं का 
निर्धारण 7806-875 के मध्य 73,75,530 रुपये से लेकर 4,04,908 रुपये तक का किया गया था, किन्तु जब पाँचवें 
राजस्व व्यवस्था का समय आया जिसे पाँच वर्ष के लिए किया गया तब व्यवस्था अधिकारियों ने अत्यधिक राजस्व निर्धारण करने 
का अपना प्रिय खेल, आरम्भ fear? कैम्पबेल ने, जिसने इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया, राजस्व की मांग में कुल मिलाकरर 
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87,38 रुपये की कमी की। बांदा जनपद में राजस्व व्यवस्था के इतिहास में पाँचवीं व्यवस्था से एक घुमाव दृष्टिगत हुआ जिसमें 
राजस्व दर में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली। 

सन्‌ 825 में विल्किन्सन, फेन और बेगबी के द्वारा छठवीं राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किया गया। बेगबी ने जो जोफेन 
के बाद 7827 में जिलाधीश बनकर आया था ,ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि फेन तथा उसके द्वारा बांदा, मेलानी, अगासी 
और सिमोनी में निर्धारित की गई राजस्व की दर बहुत अधिक थी। 

सातवें राजस्व व्यवस्था के प्रारम्भ 7233 फसली 825-26 में राजस्व घटकर 8,78,906 रुपये किया गया। लेकिन 
जनपद की स्थिति निम्नस्तर पर पहुँच गयी। जमींदार हतोत्साहित होने लगे और अधिकतर क्षेत्रों में भूमि में उपज की मात्रा कम होने 
लगी तथा जनपद में 829-30 तक चतुर्दिक दिवालियापन दिखने लगा। 4829-30 में राजस्व की बकाया भुगतान राशि बढ़ 
गयी और बढ़कर मांग की 30 प्रतिशत तक हो गई। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि 76 रियासतों** को बेच दिया जाय। 
237 फसली के अन्त तक घटाई गई राजस्व (लगान) की राशि 78,69,76 में से मात्र 3,48,460 रुपये का ही भुगतान 
हो पाया तथा पुराने भू-स्वामियों से उनकी भूमि का स्थानान्तरण किया जाना निःसंदेह अद्भुत स्थिति थी। जनता को कुछ राहत 
(सुविधा) दी गई और मालगुजारी कार्य से असम्बद्ध होने के लिए अनुमति प्रदान की गई। सम्पूर्ण जनपद की 092 रियासतों 
में से 588 रियासतों को पूरे जनपद के दो तिहाई से अधिक राजस्व का भुगतान करके 833 तक सहसील के प्रबन्धक के 
अन्तर्गत सौंप दिया गया। 

बेगबी ने 7834-35 में आठवीं व्यवस्था के अन्तर्गत सौंपी गई इन रियासतों की पुनः व्यवस्था की। यद्यपि बेगबी की 
व्यवस्था का झुकाव बहुत अधिक सरल जमा की तरफ था। फिर भी अनेक रियासतों में राजस्व की दर अधिक निर्धारित की गई ।** 
जनपद के लिए कुल राजस्व की मांग, 5,72,॥79 रुपये निर्धारित की गई जो फिर भी वारिंग द्वारा 7223 फसली में निर्धारित 
राशि से कम थी। राजस्व निर्धारण को अच्छा माना गया। बेगबी द्वारा राजस्व की निर्धारण प्रगतिशील था जो क्रमशः बढ़कर 
7842-43 में 75,24,77 रुपये हो गया। ज्यों-ज्यों राजस्व बढ़ता गया राजस्व की अवशेष (बकाया) भुगतान राशि भी बढ़ती 
गयी। फसल कम होती गयी और इन विषम परिस्थितियों में जनता i833 के अधिनियम 9 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था को 
अस्वीकार करने लगी। 7842 Ù डब्ल्यू बी. राइट को व्यवस्था का कार्य सौंपा गया और चूँकि जनपद का जमा ठीक था इसलिए 
मात्र राजस्व को निर्धारित राजस्व (लगान) के बराबर करने के निर्देश दिये गये थे, व्यवस्था के अन्त में यह ज्ञात हुआ कि बर्डस 
द्वारा निर्धारित राशि से 29,000 रूपये अधिक निश्चित किये गये थे।“* इसके अतिरिक्त जनता के ऊपर सड़क, फण्ड, 
चौकीदारी और पटवारी इत्यादि के अनेक अतिरिक्त बोझ भी डाल दिये गये।* 

843-44 में फसल के अधिक खराब होने से सरकारी मांग का भुगतान नहीं हो सका तथा अनेक भूमि फार्म बकाया राशि 
के लिए बेच दिये गये तथा बहुत बड़े क्षेत्रों को अधिक अल्प मूल्य पर बिक्री तथा बन्धक के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया। 

बांदा के जिलाधीश एच. रोज ने इलाहाबाद में कमिश्नर को सूचित किया कि अगासी पेलानी और डर सेण्डा, के वीरान गाँव 
में राजस्व की कमी करने की अनुमति प्रदान की गयी किन्तु फिर भी राजस्व का भुगतान नहीं हो सका। उसने यह भी कहा कि 
जहाँ बदौसा परगना में राजस्व का नया निर्धारण अत्यधिक कठोर था वहीं गुरहाकलान में अविवेकपूर्ण और बहुत अधिक था। अन्त 
में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि राजस्व दर का निर्धारण निश्चित रूप से सरकार तथा राजस्व परिषद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 
के विपरीत था।** आर. एम. बर्ड का स्वयं यह निर्णय उचित था कि राइट्स की व्यवस्था के पूर्व राजस्व का निर्धारण बहुत अधिक 
था तथा एक लाख रुपये के अतिरिक्त भार ने बहुत अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर Sh? इसलिए एच. रोज तथा एजवर्थ द्वारा 
847-48 में राजस्व की कमी करने के अतिरिक्त भी राजस्व की अवशेष भुगतान की राशि बनी रही और भूमि के स्थानान्तरण 
में वृद्धि होती गयी। राजस्व की अधिक अवशेष भुगतान की राशि के रूप में 77,70,79,705 रुपये का भुगतान नहीं हो सका। 
जिलाधीश एफ.सी. मेयने ने 7855-56 के मध्य राजस्व की सेवा में बहुत अधिक कमी की किन्तु फिर भी उस समय राजस्व 
की यथोचित वसूली नहीं हो सकी। राजस्व के अभिलेखों से यह विदित होता है कि लेफ्टिनेण्ट गर्वनर ने राजस्व की मांग में पुनः 
उदार संशोधन की अनुमति प्रदान की, लेकिन उस समय तक जनता के दुख, असन्तोष तथा आक्रोश विप्लव की सीमा का स्पर्श 
कर चुके थे। एच.जी. कीन ने ठीक ही कहा है कि जनपद में प्रथम विप्लव सैनिक विप्लव नहीं था, बल्कि ग्रामीण विप्लव था। 
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गुप्तकाल में आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार : 


एक समीक्षात्मक अध्ययन 
कुमारी रिचा* 


गुप्तकालीन भारत में व्यापार अत्यन्त समुन्नत था। मजूमदार के अनुसार गुप्तकाल के आंतरिक व्यापार का स्त्रोत अत्यन्त न्यून 
था। किन्तु अकाल के अभाव और शांति-व्यवस्था के कारण इसकी विकसित स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।' कालिदास 
के अनुसार व्यापार विकसित था। तभी राजकीय व्यापारी देश को धन से भर देते थे। आंतरिक व्यापार के लिए ग्राम एवं नगर 
दोनों ही उत्तरदायी थे। आंतरिक व्यायार की उन्नति का कारण था। कि गुप्तों के छत्र-तले भारत ने एक व्यापारिक राष्ट्र का रूप ले 
लिया था। आंतरिक शांति ने व्यापार फैलने का प्रचुर अवसर दिया।* इस समय दोनों प्रकार के व्यापारिक मार्ग थे- स्थल और जल। 
जैन साहित्य के अनुसार, आनन्दपुर, मथुरा और दसाननपुर स्थलमार्ग थे किन्तु दिव, काननदेवी, पूरिम जलमार्ग थे।* इसके कारण 
अनेक नगर व्यापारिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए। इनमें प्रमुख हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी, दशपुर, भड़ौच, गया, 
वाराणसी, मथुरा ताम्रलिप्ति, प्रतिष्ठान, पेशावर, अहिच्छत्र इत्यादि।' ये सभी नगर व्यापारिक सुविधा के लिए सड़कों के किनारे 
अवस्थित थे।* ये सड़कें इस समय पूर्ण आरक्षित थीं। यहाँ चोर-डाकुओं का बिल्कुल ही भय नहीं था।” 

प्रमुख सड़क पाटलिपुत्र से भारत के उत्तरी पश्चिमी छोर तक जाती थी। इसे कालिदास ने 'महापथ' और नरेन्द्र पथ' कहा 
है। जैन-साहित्य में तिराहा, चौराहा तथा बहुराहा का उल्लेख है। ये मार्ग प्रमुख नगरों से होकर जाते थे। यथा-चम्पा, मिथिला, 
उज्जैनी, अच्छित्र मथुरा, सोपारा, सूरत (सौराष्ट्र) वसन्तपुर, हत्थीसस आदि। इसके अतिरिक्त पूरे राष्ट्र में सड़कों का जाल बिछा 
था। एक सड़क पाटलिपुत्र से भड़ौच तक भी जाती थी। इनसे व्यापारी समूहों में व्यापार के लिए यात्रा करते थे। इनको सार्थ कहा 
जाता था।१ इन सार्थो के नेताओं को “सार्थवाह” तथा “Fed? कहते थे।* प्रायः गाड़ियों तथा पशुओं की पीठ पर समान लादकर 
आंतरिक व्यापार होता था। इन स्थल मार्गो के अतिरिक्त जलमार्ग भी आंतरिक व्यापार के साधन थे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी 
नर्मदा आदि नदियों में जलपोतों द्वारा भी व्यापारिक सामग्रियाँ लेकर व्यापारी देश के विभिन्न भागों में जाते थे। यह अधिक सस्ता 
तथा सुविधाजनक होता था। 

अमरकोष से ग्राम्य बाजारों का ज्ञान मिलता है। यहाँ से उत्पादित सामग्री विदेश को भेजी जाती थी। काशी नगर में मार्ग के 
दोनों ओर दुकानें बनी थीं। कारवाँ से दूर का व्यापार होता था। पर इसके लूटे जाने का भय बना रहता था। कहीं-कहीं व्यापार के 
लिए हाथियों का भी प्रयोग होता था। वास्तविक सामग्रियाँ कामरूप, कलिंग, अंग, बंग, मगध, मथुरा, में विशेष रूप से एकत्रित 
की जाती थी।'° 

आंतरिक व्यापार प्रायः साझेदारी पर आधारित था। इसकी चर्चा स्मृतियों में की गई है। इसे “संभूयसमुत्थान पद” कहा गया 
है।'' प्रायः एक नगर में एक से अधिक वस्तुओं के व्यापारी निवास करते थे। जैसे-स्यालकोट के वर्णन में मिलिन्दिपज्हों से ज्ञात 
होता है कि वहाँ फलिका (फल बेचने वाले), मूलिका (औषधि विक्रेता), मच्छिका (मछली बेचने वाले) रहते थे। इससे स्पष्ट है 
कि इन सभी वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। इनके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ, वन-सम्पदा, बहुमूल्य-धातुएँ, वस्र आदि का भी 
व्यापार होता था। 


* शोधार्थी, प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभिग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, 
दरभंगा, बिहार 
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गुप्तकाल में शांति और सुरक्षा के वातावरण के कारण व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। राजनैतिक स्थिरता के कारण 
कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक थी और अपराधों में काफी कमी आ गई थी, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक मार्ग 
भी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो गये थे। 

इस काल में व्यापार के दो स्पष्ट रूप थे। एक का नियंत्रण श्रेष्ठी करते थे और दूसरे का सार्थवाह। श्रेष्ठी जनता की 
आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। उनकी दुकानें नगरों और ग्रामो में प्रायः सभी जगह होती थी। इनमें राजमार्ग सबसे अधिक 
दर्शनीय होता था। उनके दोनों ओर दुकानें सुसज्जित रहती थीं।'? जबकि सार्थवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते-आते थे 
और इस प्रकार वे देश-विदेश का माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करते थे। इस काल में सार्थ व्यवस्था का 
रूप क्या था यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु अनुमान लगाया जा सकता है कि वह पूर्व की भाँति ही रहा होगा। 

प्राचीन काल में अकेले चलना निरापद नहीं था, इसलिए व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य लोग भी, जो कहीं जाना चाहते थे, 
सार्थ में सम्मिलित हो जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से सार्थ के साथ अधिक से अधिक लोग चलें इसके लिए सार्थवाह लोग सह-यात्रियों 
को तरह-तरह की सुख सुविधा का प्रलोभन दिया करते थे। आवश्यक चूर्णि की एक कथा के अनुसार सार्थवाह यात्रा प्रारम्भ करने 
से पूर्व इस बात की घोषणा करता है कि उसके साथ यात्रा करने वाले लोगों को भोजन, वस्त्र बर्तन और दवा मुफ्त मिलेगी।'3 
सामान्यतः सार्थ में पाँच प्रकार के लोग होते थे- () मण्डी-सार्थ (माल लादने वाले सार्थ), (2) वहलिका (Ge, Ge और 
बैल आदि), (3) भारवह (बोझा ढोने वाले लोग), (4) औदरिका (ऐसे लोग जो जीविका के निमित्त एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाना चाहते थे) और (5) कार्पटिक (भिक्षु और साधु लोग)'* इस प्रकार सार्थ का चलना न केवल व्यापारिक क्षेत्र में बहुत 
बड़ी घटना मानी जाती थी, वरन अन्य लोगों के लिए भी उसका बहुत महत्व था। 

सार्थ में सम्मिलित होने वाले व्यापारियों के बीच एक प्रकार की साझेदारी का समझौता होता था और लाभ-हॉनि के सम्बन्ध 
में उनके बीच अनुबन्ध रहता था। लेकिन सार्थ में सम्मिलित होने वाले सभी व्यापारियों की साझेदारी समान हो, यह आवश्यक 
नहीं था। एक ही सार्थ के सदस्य हानि-लाभ और पूँजी की साझेदारी की दृष्टि से कई दलों में बँटे हो सकते थे। उन्हें इस सम्बन्ध 
में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने की पूरी छूट होती थी। किन्तु एक यात्रा में किसी एक सार्थवाह के नेतृत्व में यात्रा करने वाले 
सभी व्यापारी चाहे उनमें पूँजी की साझेदारी हो या नहीं हो, सांगोत्रिक कहे जाते थे और उन्हें कतिपय नियमों और सार्थवाह के 
आदेशों को समान रूप से पालन करना पड़ता था। लेकिन उन्हें सार्थ के रूप में किन उत्तरदायित्वों और मर्यादाओं का पालन करना 
पड़ता था, इसकी विशेष जानकारी नहीं मिलती। 

उस समय आज की तरह न तो अधिक नगर थे और न कस्बे। अधिकांश लोग गाँव में रहते थे। देश का अधिकांश भाग 
जंगलों से आच्छादित था और अधिकांश मार्ग उनके बीच से होकर ही जाते थे। ऐसे मार्गों पर प्रायः वन्य पशुओं का भय बना 
रहता था और बटमार भी यात्रियों को लूटने की ताक में रहा करते थे। अतः सार्थ सदैव इस बात का प्रयत्न करते थे कि वे इन 
सबसे बचते हुए ऐसे मार्ग में जाएँ जहाँ पानी सुलभ हो और आवशयकता पड़ने पर खाने-पीने का सामान लिया जा सके। इसलिए 
उनका प्रयत्न होता था कि वे अधिकाधिक गाँवों और बस्तियों से होकर जाने वाले ऐसे मार्ग से जाएँ जहाँ चारागाह भी हो। 

सार्थवाह इस बात का ध्यान रखते थे कि लोगों को चलने में अधिक कष्ट न हो। सामान्यतः सार्थ एक दिन में उतना ही चला 
करते थे जितना बच्चे या बूढ़े सहज रूप में चल सके। सूर्योदय के पहले सार्थ रवाना होते थे और बिना राजमार्ग छोड़े मन्द गति 
से आगे बढ़ते थे। रास्ते में भोजन के लिए रुकते थे और सूर्यास्त से पूर्व अगले पड़ाव पर पहुँचकर रुक जाते थे। सार्थवाह को 
घनघोर वर्षा, बाढ़, बटमार, जंगली जानवर तथा राजक्षोभ आदि विपत्तियों का सामना करने के लिए पूरी तौर से तैयार रहना, पड़ता 
था। वह अपने साथ- खाने-पीने की पूरी व्यवस्था रखता था ताकि सार्थ विपत्ति-निवारण तक किसी जगह आराम से रूका रह सके। 
रास्ते की कठिनाइयों से बचने के लिए छोटे सार्थ बड़े साथाँ के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए रुके रहते थे। प्रायः दो सार्थवाह 
जंगल अथवा नदी पड़ने पर एक साथ ठहरने और साथ-साथ नदी पार करने की व्यवस्था किया करते थे। जंगलों में पड़ाव पड़ने 
पर लोग अपने पड़ाव के चारों ओर आग जला लेते थे। ताकि जंगली जानवर निकट न आयें। बटमारी से बचने के लिए सार्थवाह 
पहरेदारी की व्यवस्था रखते थे। वे प्रायः जंगलों से गुजरते समय आटविकों के मुखियों को कुछ दिया करते थे ताकि वे लोग जंगल 
के बीच उनकी रक्षा का भारत अपने ऊपर ले लें। इसी प्रकार वे रेगिस्तानों को भी पार करने का पूरा प्रबन्ध रखते थे। 

इस काल के साहित्य में सार्थवाहों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। चतुर्भाणी में कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) के एक सार्थवाह के एक 
पुत्र का व्यापार के लिए देशान्तर जाने का उल्लेख मिलता है!” और धनदत्त नामक सार्थवाह को कुबेर के समान धनवान बताया 
गया है।'* उत्तराध्ययनसूत्र'' के अनुसार, धण्णा नामक एक सार्थवाह बैलगाड़ियों के काफिले के साथ अहिच्छत्र गया था और 
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आवश्यक निर्यावलि के अनुसार उज्जयिनी का धनविष्णु नामक सार्थवाह अपने काफिले के साथ देशान्तर गया था।* 
मृच्छकटिकम्‌ में उज्जयिनी के सार्थवाहों यथा-विनयदत्त, सागरदत्त तथा चारुदत्त के उल्लेख मिलते हैं।'? इसी ग्रन्थ से पता चलता 
है कि कुछ समृद्ध सार्थवाह निजी नौकाएँ भी रखते थे। बृहत्कथाश्लोक संग्रह में चम्पा के मित्रवर्मा एवं उनके पुत्र सानुदास के 
सागरदत्त एवं ताप्रलिप्ति के गंगदत्त नामक सार्थवाहों के उल्लेख मिलते हैं।?” ये सार्थवाह व्यापार के लिए देश-विदेश जाते थे। 
वराहमिहिर ने भी सार्थवाहों का उल्लेख किया हे ।?' 

इस काल में भी आंतरिक व्यापार के लिए जल एवं स्थल दोनों मार्गों का प्रयोग होता था। इस काल का सबसे बड़ा मार्ग 
वह था जो राजगृह से पाटलिपुत्र होकर भारत के उत्तर-पश्चिमी छोर तक जाता था। कालिदास ने कुमारसम्भव में ऐसे बड़े मार्ग 
को 'महापथ' का नाम दिया है।?? समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय स्थल मार्ग को अपनाकर अहिच्छत्र और बुन्देलखण्ड से प्रारम्भ 
करके दक्षिण कोशल, उड़ीसा (विलासपुर, रायपुर और सम्भलपुर), महाकान्तार (पूर्वी गोंडवाना), एरण्डपल्ली (उड़ीसा का 
समुद्रतटीय भाग), देवराष्ट्र (विशाखापत्तनम्‌ ), विजगापट्टम्‌ ण र (कोठूर गंजाम जिला), अवमुक्त (गोदावरी नदी के तट पर 
स्थित), पिष्टपुर (पीठापुरम), कौशल (शायद पीठपुरम के पास ce झील), पलक्क (पलक्कड़ नेलोर जिला), कुस्थलपुर 
(उत्तरी अर्काट) और कांची (आधुनिक कांजीवरम्‌ ) आदि स्थानों तक की धी। इस अभिलेखीय विवरण से यह स्पष्ट होता है 
कि उस समय उत्तर से दक्षिण तक ऐसा मार्ग अवश्य रहा होगा, जिससे एक विशाल सेना जा सकी होगी। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
के उदयगिरि-गुफा-अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने मालवा, गुजरात, और सौराष्ट्र के शकों को पराजित किया था। उसने यह 
अभियान पाटलिपुत्र से आकर किया था, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग को सूचित करता है। इसके अतिरिक्त उसने 
पारसियो पर भी विजय प्राप्त करने के लिए स्थल मार्ग से ही प्रस्थान किया था।?* 

इस काल में उज्जैन एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय वह द्वितीय राजधानी के रूप में प्रसिद्ध 
था। केन्द्र स्थल होने के कारण वह भारत के अनेक वणिक पथों से भी जुड़ा हुआ था। मथुरा भी एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था। 
यहाँ से विभिन्न मार्ग देश के अन्य नगरों में जाते थे। एक मार्ग पूर्व में काशी तथा पाटलीपुत्र होता हुआ ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक 
जाता था। दूसरा मार्ग उज्जयिनी होते हुए नर्मदा की घाटी में प्रवेश कर पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भरूकच्छ (भड़ौच) और 
शूर्पारक (सोपारा) के बन्दरगाहों तक जाता था। इन बन्दरगाहों से एक अन्य मार्ग विदिशा होकर बेतवा की घाटी से होते हुए 
कौशाम्बी पहुँचता था।” इन प्रधान मार्गो के अतिरिक्त अन्य असंख्य छोटे-छोटे मार्ग भी थे जो एक-दूसरे नगरों को आपस में 
मिलाते थे। इस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम के अनेक बन्दरगाहों से देश के प्रमुख नगर तथा मण्डियाँ राजमागों द्वारा जुड़ी हुई थी। 

फाहियान के यात्रा-विवरण से भी गुप्तकालीन राजमागों का पता चलता है। वह चांकगन से पश्चिम की ओर चलकर खोतान पहुँचा 
था। वहाँ से वह दरद देश आया और सिंधु नदी को पारकर दक्षिण-पश्चिम की ओर उद्यान (आधुनिक स्वात) की तरफ गया और वहाँ 
से गांधार से वह पूर्व की ओर चलकर तक्षशिला पहुँचा। मथुरा से दक्षिण पूर्व चलकर वह सकांश्च (आधुनिक संकीसा, जिला- 
फर्रूखाबाद), कान्यकुब्ज और श्रावस्ती होते हुए कपिलवस्तु पहुँचा और वहाँ से वैशाली, राजगृह तथा गया आदि स्थानों पर पहुँचा। 
पाटलिपुत्र से वह वाराणसी होते हुए कौशाम्बी भी गया था।* इस काल में मार्ग अत्यन्त सुरक्षित थे तथा लोग निर्भय होकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक आया-जाया करते थे। चीनी यात्री फाहियान ने भी पश्चिम से लेकर पूर्वी भारत तक के अनेक नगरों का भ्रमण किया 
था, किन्तु मार्ग में उसे कहीं पर भी चोर एवं डाकुओं का सामना नहीं करना पड़ा था। जबकि हर्ष द्वारा स्वेनसांग की सुरक्षा के तमाम 
बंदोबस्त किए जाने के बावजूद वह दो बार लूटा गया था। गुप्तकाल में मार्गों के सुरक्षित होने का सर्वोत्तम उदाहरण हमें कालिदास के 
रघुवंश में मिलता है। इस ग्रन्थ के अनुसार, “व्यापारियों के कारवाँ पहाड़ी मार्ग में इस प्रकार चलते थे जैसे कि वे भवन हों, नदियों पर 
ऐसे विहरते हैं मानों वे कूप हों और वनों में ऐसे जाते हैं जैसे कि वे वन न होकर उपवन हो।?” 

देश के आंतरिक व्यापार में नदियों का भी बहुत अधिक उपयोग किया जाता था, जिसमें छोटी-बड़ी सभी प्रकार की नावें चला 
करती थीं। उस काल की अनेक प्रकार की नौकाओं तथा जहाजों के प्रमाण हमें तत्कालीन साहित्य, मूर्तिकला एवं चित्रकला में 
मिलते हैं। कालिदास ने “नौ-विमान' का उल्लेख किया हे। यह संभवतः तेजगति से चलने वाली नौका थी।* जिस प्रकार उत्तरी 
भारत में सिंधु, रावी, चेनाब, गंगा, यमुना, और सरयु जैसी नदियों के तट पर लगी नावें लोगों को पार उतारतीं तथा एक स्थान 
से दूसरे स्थान पहुँचाती थीं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में नर्मदा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों के तट पर लोगों के आने- 
जाने के लिए नावें रहा करती थीं। इस प्रकार देश में विभिन्न स्थानों पर बहने वाली नदियों का व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्व था। 

जातक ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उस समय व्यवसाय के अनुरूप ही वीथियाँ बनी हुई Ai? बाजारों में कपड़े, रथ, तेल, 
अन्न, शाक, रत्न, सोना तथा चाँदी आदि का क्रय-विक्रय होता था।° मांस, शराब, अस्त्र तथा दासों के क्रय-विक्रय भद्र एवं 


Shodh Sandarsh-V + Vol.-XIII + Sept.-Dec.-20I6 १ 95 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 


विशिष्ट जनों के सम्मुख नहीं किए जाते थे।” सभ्य और भद्र व्यक्ति प्रायः ऐसे व्यापार से अलग ही रहते A और ऐसे व्यापारिक स्थलों 
पर नहीं जाते थे। सूनागार, पानागार और सूपापण आदि नगर के द्वार के निकट ही छोटे थे।* बाजार नगर के भीतर होता था। 
नगरवासियों के दोनों किनारों पर “आपण' रहा करती थी, जिसमें नगरवासियों की आवश्यकतानुसार वस्तुएँ उपलब्ध रहा करती थीं। 

उस समय समाज में छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारी थे। छोटे व्यापारी बहुधा घूम-घूम कर फेरी लगाते हुए अपना सामान 
बेचते थे।** जबकि बड़े व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापारिक वस्तुएँ बेचा करते थे। तुण्डिल जातक से ज्ञात होता 
हे कि बनारस सूती और रेशमी cat के निर्माण का प्रसिद्ध केन्द्र था।* यहाँ के सूती वस्रों को 'काशिकुत्तम'?५ और 'काशीय'> 
कहा जाता था। बनारस की मलमल इतनी अच्छी होती थी कि वह तेल तक नहीं सोख सकती थी। महात्मा बुद्ध का मृत शरीर इसी 
मलमल से लपेटा गया था।* इस नगर में क्षौम का निर्माण किया जाता था।* किन्तु बनारसी रेशमी वस्रों के लिए अधिक प्रसिद्ध 
था।*° यहाँ का सुईकारी का काम भी प्रसिद्ध था।*' बंगाल तथा उड़ीसा अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध थे।*? गांधार', उड्डीयान,“* 
और शिवि“ ऊनी कम्बलों के प्रसिद्ध केन्द्र थे। पंजाब के पठानकोट के इलाके में 'कुडुम्बर ' नाम का ऊनी वस्त्र बनता था।, 
जिसकी बाहर बहुत मांग थी।* सिन्ध के घोड़े उस समय प्रसिद्ध थे। जातकों के अनुसार प्राच्य देश के राजा उत्तर तथा पश्चिम 
के घोड़ों को बहुत पसंद करते थे और उन्हीं को अपने पास रखते थे। जातकों में अनेक स्थानों पर घोड़ों के व्यापारियों का उल्लेख 
मिलता है जो उत्तरापथ से आकर घोड़े बेचते I” दर्शाण (पूर्वी मालवा) के बने हुए बर्तन और हथियार अत्यन्त प्रसिद्ध थे। पूर्वी 
प्रान्तों के हाथा दाँत की वस्तुएँ बनायी जाती थी, जहाँ से उनके अन्य प्रान्तों में भेजा जाता था। अन्तर्देशीय व्यापार में चन्दन का 
भी विशेष स्थान था। बनारस चन्दन की लकड़ी** तथा सुगंधित तेल” के लिए भी प्रसिद्ध था। अगरू, तगर तथा कालीयक का 
भी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था।*° 

विदेशी-व्यापार-गुप्तकाल में विदेशी व्यापार के लिए जल एवं स्थल दोनों मार्गो का प्रयोग होता था। इस समय भारत 
का व्यापार विश्वव्यापी हो गया था। पूर्व और पश्चिम के समस्त देशों में भारतवर्ष की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग होता था। अतः 
यह कहना अत्युक्ति न होगा कि इस काल में लगभग समस्त देश आवश्यक पदार्थो के लिए सदा भारत का मुख देखते थे।” 

इस काल में, पूर्व की भाँति उत्तर-पश्चिम की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग पंजाब की नदियों के साथ-साथ आगे बढ़कर सिन्धु 
नदी को पारकर तक्षशिला पहुँचता था।*? वहाँ से यह मार्ग काबुल नदी के साथ-साथ हिड्ा और नगरहार होता हुआ बाम्यान 
पहुँचता था। बाम्यान से एक रास्ता बल्ख को जाता था। बल्ख से वह मर्व और तेनेव होते हुए अस्काबाद के नखलिस्तान को पार 
कर काराकोरम के रेगिस्तान को बचाते हुए आगे बढ़कर कैस्पियन सागर के बन्दरगाहों की ओर चला जाता था। जो रोमन-व्यापार 
का एक महत्वपूर्ण केन्द्र AT? बाम्यान से एक दूसरा मार्ग सुग्ध होता हुआ सीर दरिया पारकर ताशकन्द पहुँचता था और वहाँ से 
पश्चिम की ओर जाते हुए तयान शान के दरो से होकर उच तुरफान पहुँचता था। एक अन्य रास्ता बदख्शां और पामीर होतु हुए 
काशगर पहुँचता था। भारत और काशगर के बीच सबसे छोटा रास्ता सिन्धु नदी के ऊपर के घाटी से होकर जाता था। यह रास्ता 
गिलगित और यासनी नदियों की घाटियों से होता हुआ ताशकुरगन पहुँचता था और वहाँ उसे दूसरा रास्ता आकर मिल जाता था। 
काशगर पहुँचकर मध्य एशिया का यह मार्ग फिर दो भागों में बँट जाता था। एक रास्ते पर काशगर, यारकन्द, खोतान और नीया 
के समृद्ध राज्य तथा कुछ छोटे-छोटे भारतीय उपनिवेश पड़ते थे और उत्तर की ओर जाने वाले दूसरे रास्ते पर उच-तुरफान, भरूक, 
कुची, काराशहर तथा तुरफान पड़ते थे। लेकिन यूरोप के साथ व्यापार के लिए दो अन्य स्थल मार्गो का भी प्रयोग होता था। 
एक मार्ग पलमायरा होते हुए रोम और सीरिया की ओर जाता था तथा दूसरा मार्ग आक्सस और कैस्पियन सागर से होता हुआ 
मध्य यूरोप तक पहुँचता था।* 

स्थलमार्ग के अतिरिक्त इस काल में व्यापार के लिए समुद्री मार्गो का भी प्रयोग होता था। इस काल में भारत के पश्चिमी 
समुद्रतट पर देवल, भरूकच्छ, शूर्पारक और कल्याण तथा पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। हवेनसांग ने भी ताम्रलिप्ति 
का उल्लेख किया है उसके अनुसार ताम्रलिप्ति जल और स्थल मार्गो के संगम पर स्थित था, इसलिए अपनी सौभाग्यशाली 
भौगोलिक स्थिति के कारण यह पूर्वी भारत के समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया था। चीन, इण्डोनेशिया, तथा 
सिंहल से आने वाले जहाज यहाँ Bad थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के सागर तट पर चारित्र और कोन्गोद भी महत्वपूर्ण बंदरगाह 
थे। छठी शताब्दी ई0 के लेखक कॉसमास ने भी अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाहों का उल्लेख किया है। इनमें सिन्दू (सिन्धु), ओराथा 
(सौराष्ट्र), कलियाना (कल्याण), सिबोर (बम्बई से 25 मील दक्षिण में स्थित चौल), पश्चिमी तट पर मले (मालावार) के पाँच 
बंदरगाह यथा, पार्तो, मंगलोर, शालोपत्तन, नलोपत्तन और पाण्डोपत्त, मरल्लो (इसकी पहचान नहीं हो सकी है) और काबेर 
(कावेरीपट्टनम) मुख्य थे।'” 
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इस काल में यद्यपि भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में कमी आ गई थी, लेकिन फिर भी यह व्यापार छठी शताब्दी 
ई0 के मध्य तक चलता रहा। पश्चिमी देशों के लिए सुपारा तथा भड़ौच के बंदरगाहों से भारतीय माल बाहर भेजा जाता था। भारत 
के पश्चिमी मालवार किनारे से मिस्र तथा पश्चिमी देशों के व्यापारिक जहाज जाते थे।** 

मैक्रिण्डल ने लिखा है कि चतुर भारतीय नाविक ग्रीक लोगों को अरब सागर होते हुए मालावार के किनारे तक ले जाते थे।? 
व्यापार के विनिमय एवं सुविधा के लिए गुप्त सम्राटों ने अपने सिक्कों को रोमन तौल पर तैयार करवाया था। रोमन सिक्के 
दिनेरियस के समान ही गुप्त सम्राटों के सिक्के दीनार के नाम से प्रसिद्ध थे।*° पश्चिमी व्यापार के प्रमाणस्वरूप गुप्त सम्राट का 
एक सिक्का मैडागास्कर से मिला है, जो गुप्तकालीन जलमार्गीय व्यापार की पुष्टि करता है।” इन विवरणों के अतिरिक्त प्राचीन 
साहित्य में यवन तथा रोमक शब्द का प्रयोग मिलता है। रोमक से रोम नगर तथा यवन से ग्रीक और रोमन लोगों का तात्पर्य है। 
वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में रोमक (रोमनगर) तथा भरूकच्छ (भड़ौच) का उल्लेख किया है“? इतना ही नहीं तमिल एवं पाण्ड्य 
देशों में रोमन सैनिक राजाओं की सेना में नौकरी करते थे।” इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस काल में भारत तथा पश्चिमी 
देशों के बीच व्यापार काफी मात्रा में होता था।“* 

पश्चिमी देशों की भांति ही भारत का पूर्वी देशों के साथ ही व्यापार चलता था। पूर्वी देशों के साथ भारत का अधिकांश व्यापार 
ताप्रलिप्ति के बंदरगाह से होता था। पूर्वी देशों में भारत का जावा, कम्बोडिया तथा स्याम आदि देशों के साथ बराबर व्यापार चलता 
था।“ इसका वर्णन कालीदास ने भी किया है।“ मसाल द्वीप से उनका तात्पर्यं जावा तथा सुमात्रा से है। यह जलमार्गीय व्यापार 
की पुष्टि जावा के बौद्ध बोरोबुदूर के चित्रों से भी होती हे। इस स्थान पर बड़े-बड़े जहाजों के यात्रा सम्बन्धी चित्र अंकित हैं। इस 
काल में भारतीय व्यापारियों ने पूर्वी समुद्र में गहरा प्रभाव पैदा किया था। वह व्यापार भारतीय प्रायद्वीप व द्वीप समूह तथा चीन 
तक फैला हुआ था और एक नियमित जलमार्ग स्थापित हो गया था।” इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से भी होती है। 

जिस प्रकार स्थल मार्ग से व्यापार में अनेक खतरे थे उसी प्रकार सामुद्रिक यात्रा में भी अधिक कठिनाईयों का सामना करना 
पड़ता था। इसका परिचय फाहियान के यात्रा-विवरण से प्राप्त किया जा सकता है। उसके अनुसार वह एक जहाज में ताम्रलिप्ति 
से सिंहल, गया और वहाँ से उसने एक बहुत बड़े व्यापारिक जहाज को पकड़ा जिलस पर दो सौ यात्री थे। उस पोत के साथ एक 
दूसरा ऐसा छोटा पोत भी था जो आकस्मिक दुर्घटना में बड़े पोत के नष्ट होने पर काम दे सके। अनुकूल वायु में वे दो दिनों तक 
पूर्व की ओर चले। उसके बाद उनको एक तूफान का सामना करना पड़ा। जिससे बड़े पोत में पानी रिसने लगा। फलस्वरूप उस 
पोत के व्यापारिक यात्री दूसरे पोत में जाने की आतुरता दिखाने लगे। दूसरे पोत के यात्रियों ने इस भय से कि पहले के पोत के 
यात्रियों के भार से उनका पोत न डूब जाए, उन्होंने अपने पोत की रस्सी काट दी। तब व्यापारी लोग इस भय से कि पोत में पानी 
न भर जाए, अपने भारी माल को पानी में फेंकने लगे। रात के अंधियारे में टकराती और आग की तरह चकाचौंध करने वाली 
लहरों, विशालकाय कछुओं, समुद्री गोहों और अन्य भीषण जल-जन्तुओं के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। वे कहाँ जा 
रहे हैं, इसका पता न लगने से व्यापारी निराश से होने लगे थे। समुद्र की गहराई में जहाज को कोई ऐसी जगह न मिली जहाँ वे 
लंगर डालकर रुक सकें। जब आकाश साफ हुआ, तब पूरब-पश्चिम का ज्ञान हो सका, क्योंकि समुद्र में दिशा का ज्ञान नहीं हो 
पाता, सूर्य-चन्द्र आदि नक्षत्रों को देखकर ही जहाज आगे बढ़ता है। इस बीच यदि जहाज किसी जलगत शिला से टकरा जाता 
तो किसी के बचने की सम्भवना न रहती। इस तरह वे लोग जावा पहुँचे। फाझयान का यह भी कथन था कि यह समुद्र जल-दस्युओं 
से भरा हुआ था। उनमें भेंट होने का अर्थ मृत्यु था। अच्छा हुआ कि उन्हें जल-दस्यु नहीं मिले। 

फाहियान जावा से एक-दूसरे पोत पर सवार हुआ। उसमें भी दो सौ यात्री थे। सब लोगों ने अपने साथ पचास दिन के लिए 
खाने-पीने का समान ले रखा था। कैंटन पहुँचने के लिए जहाज उत्तर-पूर्व की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक रात उन्हें तूफान और 
पानी का सामना करना पड़ा। आकाश में अंधेरा छा गया और निर्यामक दिशा का ज्ञान भूल गया। फलतः वे लोग सत्तर दिनों तक 
बहते रहे। खाने-पीने का सामान समाप्त हो गया। खाना बनाने के लिए समुद्र के पानी का प्रयोग करना पड़ा। पीने का पानी भी 
लोगों के पास कम ही बचा था। अब लोगों ने अनुभव किया कि पचास दिन में कैंटन पहुँच जाना चाहिए था, हम लोगों को चले 
सत्तर दिन हो गये हैं। जरूर हमलोग रास्ता भटक गये हैं, अतः वे लोग उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़े और बारह दिन चलने के बाद 
शानतुंग अन्तरीप के दक्षिण में पहुँच गये। वहाँ उन्हें ताजा पानी और सब्जी प्राप्त हुई।* 

इस प्रकार जलमार्गीय वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्तकालीन व्यापारियों के पास इन सुदूरवतीं देशों में 
पहुँचने के लिए बड़ी-बड़ी नावें तथा सामुद्रिक जहाज अवश्य रहे होंगे। तत्कालीन साहित्य तथा चित्रकला के वर्णन से भी ज्ञात होता 
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है कि गुप्तकाल में बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण होता था और लोग उसका उपयोग करते थे। इस बात की पुष्टि एक लेख” तथा 
जावा के एक जनश्रुति से भी होती जिसके अनुसार गुजरात का एक राजकुमार छः बड़े-बड़े जहाजों में पाँच हजार मनुष्यों के साथ 
जावा पहुँचा था।?१ कालिदास ने उडुप” (छोटी नाव), तटवर्ती नौकाओं?? तथा विमान वाले जहाजों का उल्लेख किया है। बंग 
(बंगाल) के सागरतीर निवासी युद्धपोत” (जंगीबेड़ा) रखते थे। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि इस काल में पोत निर्माण कला 
चरम सीमा पर थी। जिस आकार में पोत बनाये जाते थे उसके संचालन में भी भारतीय निपुण थे। डॉ0 कुमारस्वामी का मत है 
कि गुप्तों का साम्राज्य काल ही भारतीय पोत निर्माण काल का सबसे महान युग है।” 

गुप्तकाल में विदेशी व्यापार पूर्ववर्ती काल की भाँति जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। लेकिन इस काल में समुद्री 
व्यापार की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। जब समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर पश्चोत्तर भारत के प्रदेशों 
पर अपना अधिकार जमा लिया तो पश्चिमी समुद्र तट के बंदरगाहों और व्यापारिक केन्द्रों पर उसका सीधा नियंत्रण हो गया। 
जिससे भारत के पश्चिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार में काफी बढ़ोत्तरी हुई। इस काल में देवल, सूरत, भरूकच्छ, शूर्पारक, 
कल्याण और ताप्रलिप्ति भारत के प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ से पश्चिमी एवं पूर्वी देशों को अनेक जहाज जाते थे। कॉसमास के वर्णन 
से ज्ञात होता है कि मालावार के तट पर पाँच बंदरगाह परती, मंगलौर, शालोपतन, नलोपतन और पाण्डोपतन थे और इन पाँच 
बन्दरगाहों से विदेशों को वस्तुएँ भेजी जाती थी। लेकिन इन स्थानों की पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। 

इस काल में रोमन साम्राज्य के साथ भारत व्यापार काफी कम हो गया था लेकिन फिर भी यह दो-तीन सौ वर्षों तक चलता 
रहा।” पाँचवीं-छठी सदी के रोमन शासकों की कुछ मुद्राएँ भी भारत में प्राप्त हुई हैं, पर वे पहले जैसे उन्नत व्यापारिक सम्बन्धों 
को सूचित नहीं करती । आर्केडियम (395-408ई0) अनस्टेसियम (49780) तथा जस्टीनियन (57880) के सिक्के भारत में 
प्राप्त हुए है लेकिन इनके आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि छठी शती के प्रथम चतुर्थांश तक भारत एवं रोम के बीच 
व्यापार विनियम की परम्परा बनी रही। जब 408ई0 में एलेरिक ने रोम को आक्रांत किया तो अपनी नगरी को विध्वंश से बचाने 
के लिए रोम द्वारा जो संपत्ति उसे प्रदान की गई उसमें 3000 पौंड कालीमिर्च और 4000 रेशमी वस्त्र थे।* अतः इतनी बड़ी 
मात्रा में भारतीय वस्तु का मिलना इस बात का प्रमाण है कि पाँचवीं सदी में भी भारत और रोम के बीच व्यापार उन्नत अवस्था 
में था। रोमन सिक्के दिनेरियस के अनुसार ही गुप्तों के सिक्के दीनार के नाम से प्रसिद्ध थे।(7 जस्टीनियन ने अपनी कानून संहिता” 
में उन वस्तुओं की सूची दी है जो भारत से रोम को निर्यात की जाती थी। इनमें भारतीय ऊन, लोहा, इत्र, मोती, हीरा, नीलम, 
फिरोजा, वैद्वर्य, कच्चा रेशम, रेशम के धागे, हिजड़े, चीते, दाल-चीनी, पीपल, सफेद मिर्च, काली मिर्च, बालछड़, अदरक, 
इलायची और हाँथीदांत मुख्य थे। इस प्रकार लगभग छः शताब्दियों तक रोम और भारत के बीच व्यापारिक सम्बन्ध बने रहे। 

इस काल में भारत के रोम के साथ-साथ पश्चिमी एशिया के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध थे। एमिएनस और 
मार्केलिसस के अनुसार, चौथी सती के उत्तराद्ध में इराक की दजला नदी के तट पर स्थित 'बतने' नामक नगर में प्रतिवर्ष मेला 
लगता था, जिसमें भारतीय माल भी बिकने के लिए जाया करता था। इसी प्रकार का एक मेला अरब के एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह 
दाबा में प्रतिवर्ष लगता था, जिसमें सिंध, हिन्द, चीन और ग्रीस के व्यापारी अपने पण्य को लेकर एकत्र हुआ करते थे। अरब का 
एक अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह अदन भी भारत के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण केंन्द्र था, जहाँ भारत के मसाले बहुत बड़ी मात्रा में 
बिक्री के लिए लाये जाते थे। मसाले आदि भारतीय पण्य की बिक्री अदन से केवल अरब में ही नहीं होती थी अपितु यूरोप के 
व्यापारी उन्हें वहाँ से खरीदकर अपने देशों में भी ले जाया करते थे। 

इस काल में भारत के पश्चिम में एक बड़े साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे पारसीक या ईरानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता 
है। ईरान के शशानी सम्राटों का रोमन साम्राज्य को नष्ट करने में बड़ा हाथ था। ये लोग रोम के जहाजी बेड़े को पूर्वी समुद्र में 
नष्ट करने लगे जिसमें रोम की जहाजी ताकत को पर्याप्त नुकसान पहुँचा। शशानी शासक पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक लाभ से 
बहुत अधिक परिचित थे। अतः उन्होंने भारत के साथ ईरान के व्यापारिक सम्बन्धों को सम्वर्धित किया। जल और स्थल दोनों ही 
मार्गों से भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ा। उत्तराध्ययनटीका से ज्ञात होता है कि उज्जयिनी का अचल नामक एक वणिज 
व्यापारिक भाण्ड के साथ पारसकूल (ईरान) गया था, जहाँ उसने पर्याप्त धन-संपत्ति अर्जित की थी।”” शशानियों की कश्मीरी शाल 
में विशेष रूचि थी और उन्होंने अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में भी इन शालों का प्रचार किया। इससे भारतीय शिल्पियों की ख्याति दूर- 
दूर तक फैली। शालों के अतिरिक्त इस काल में सूती, ऊनी तथा रेशमी कपड़े, बहुमूल्य रंग, चाँदी तथा लोहे की वस्तुएँ, कालीमिर्च 
तथा गर्म मसाले ईरानी साम्राज्य को भेजे जाते थे। इस काल में रेशम के व्यापार पर भी ईरानियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया 
था। प्रोकोपियस के अनुसार ईरानी व्यापारी भारत से रेशम खरीदकर रोमन साम्राज्य को इसका निर्यात करते थे, और इस व्यापार 


Shodh Sandarsh-V ¢ Vol.-XII + Sept.-Dec.-206 १ 98 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 


पर उनका एकाधिकार था। इसके बदले में ईरान से फल-मेवे, दासियाँ*" शंख, मजीष्ठ और मूंगे आदि का आयात किया जाता 
था।*' फारस के उत्कृष्ट मोतियों की भी भारत में काफी मांग थी जो श्रीलंका के माध्यम से भारत आते थे। 

इस समय अरब, फारस और यवन देशों के घोड़े भी बहुत प्रसिद्ध थे। इसलिए भारतीय साहित्य में परसिकों तथा यवनों को 
“अश्वसाधन' कहा गया है। भारत बड़े पैमाने पर इन देशों से घोड़ों का आयात करता था। इफदान निवास हम्जा के लेख से ज्ञात 
होता है कि उस समय भारत और चीन के जहाज 'हीर' नामक बन्दरगाह पर एकत्रित होते थे, जिससे यह स्थान उस समय-भारत 
और ईरान के बीच आयात निर्यात का बहुत बड़ा केन्द्र बन गया AT? भारत और फारस के बीच व्यापारिक सम्बन्धों की पुष्टि 
उन सिक्कों से भी होती हे जो पश्चिमी भारत में प्रचुरता से मिले हैं। ये सिक्के ईरानी शासकों में 'बर्हरान' और होर्मुज्य के हैं। 
संभवतः ये सिक्के भारतीय वस्तुओं के बदले में आये होंगे। इसी प्रकार गुप्तों का एक सिक्का भी मेडागास्कर से मिला है, जो 
गुप्तकालीन जलमार्गीय व्यापार की पुष्टि करता है ४ 

कॉसमास के विवरण से ज्ञात होता है कि इस काल में भारत का इथोपिया के साथ समुद्री व्यापार होता था। इथोपिया के 
हाथीदाँतों के अधिक बड़े और वजनदार होने के कारण भारत में आयात किए जाते A इथोपिया से पन्ना भी भारत में लाया जाता 
था। वहाँ से कई प्रकार के मसाले जैसे कि लोबान एवं तेजपत्ता आदि भी भारत से आयात किए जाते थे।* 

गुप्तकाल में भारत का अपना सीमावर्ती जावा, कम्बोडिया तथा स्याम आदि देशों के साथ निरंतर व्यापार चलता था।** इसका 
वर्णन कालीदास ने भी किया है।*” मसालाद्वीप से उनका तात्पर्य जावा और सुमात्रा से है। इस जलमार्गीय व्यापार की पुष्टि जावा 
के बौद्ध बोरोबुदूर मंदिर के चित्रों से भी होती है। इस स्थान पर बड़े-बड़े जहाजों के यात्रा सम्बन्धित चित्र अंकित हैं। इस काल 
में पूर्वी समुद्र पर भारतीय प्रायद्वीप एवं द्वीप समूह तथा चीन तक फैला हुआ था और एक नियमित जलमार्ग स्थापित हो गया था।ऽ 
जिसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से भी होती है। 

इस काल में भी भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ताप्रलिप्ति एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। जहाँ से भारतीय व्यापारियों के 
हिन्द एशिया और मलय एशिया में जाने के अनेक वर्णन मिलते हैं। यद्यपि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से ही भारतीय सुवर्णभूमि 
में जाकर बसने लगे थे, किन्तु इस काल में उनका यातायात बहुत बढ़ गया था।* इस काल में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से 
भारत में अनेक वस्तुओं का आयात-निर्यात होता था। इनमें सोना, चाँदी, टीन, मोती, गेंडे के सींग, इलायची, कालीमिर्च एवं 
मसाले मुख्य थे। इस काल में मलाया का तक्कौल बंदरगाह भारतीय व्यापारियों का बड़ा केन्द्र था। तक्कौल के व्यापारी पर्वत 
श्रृंखलाओं को पार कर वैण्डन खाड़ी के पार उपजाऊ मैदान पर पहुँचते थे और वहाँ से स्थल या जलमार्ग के द्वारा स्याम और 
कम्बुज पहुँचते थे। दूसरा मार्ग मलाया के जलडमरूमध्य से होकर जाता था जहाँ से हिन्द-चीन के पूर्व की ओर दक्षिणी-पूर्वी देशों 
को जहाज के द्वारा भारतीय यात्राएँ करते थे। कम्बुज, जावा, सुमात्रा, चम्पा, बाली और बोर्नियों आदि में भारतीय संस्कृति का 
अत्यधिक प्रसार था और इस स्थिति में उनके साथ व्यापारिक सम्बन्धों का होना भी स्वाभाविक था। 

इस काल में श्रीलंका के साथ भी भारत के घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध थे। इस समय श्रीलंका, भारत, चीन और पश्चिमी देशों 
के बीच होने वाले व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। वैदिक काल में भारत के दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक 
सम्बन्ध थे अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु छठी शताब्दी ई0 Yo से हमें इस 
सम्बन्ध में निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध जातक ग्रन्थों के माध्यम से हमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक 
सम्बन्धों की जानकारी प्राप्त होती है। भारत के पूर्व में स्थित वर्मा से मलाया तक के प्रदेश को उस समय भारतीय 'सुवर्णभूमि' तथा 
उसके पूर्व में स्थित इण्डोचायना (कम्बोडिया, लाओस, और वियतनाम) और इण्डोनेशिया के अन्तर्गत विविध द्वीपों (जावा, 
सुमात्रा, बाली और बोर्नियों) को सुवर्णद्वीप कहते थे। चूंकि वर्मा की इरावदी और उसकी सहायक नदियों की रेत से अब तक भी 
सोने की खानें हैं, इसलिए प्राचीन भारतीय इन प्रदेशों को 'सुवर्णभूमि' कहते थे। इसी प्रकार इण्डोनेशिया के विविध द्वीपों से 
बहुमूल्य धातुओं के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में गर्म मसाले और सुगन्धित द्रव आदि प्राप्त होते थे। जिनके क्रय-विक्रय से प्रभूत धन 
कमाया जा सकता था, इसलिए इन्हें सुवर्णद्रीप कहा जाता था। 

जहाज ताम्रलिप्ति के बंदरगाह से श्रीलंका जाते थे और श्रीलंका के व्यापारिक जहाज मालावार कल्याण और सिंध के बंदरगाहों 
में पहुँचते थे।*° इस काल में भारत से श्रीलंका को निर्यात की जानेवाली वस्तुओं में रेशम, अगर, लौंग, चंदन, कालीमिर्च, 
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कस्तूरी, बालछड़ तथा लवंग मुख्य थी।” श्रीलंका के राजा भारत से लाए हुए हाथियों और घोड़ों को भी काफी अधिक मूल्य देकर 
खरीदते A हाथियों के लिए असम, कलिंग और अंग प्रसिद्ध थे, किन्तु घोड़ों के लिए सिंध तथा कम्बोज के अतिरिक्त भारत 
के किसी भी अन्य क्षेत्र में अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा नहीं होते थे। इसलिए भारत स्वयं दूसरे देशों के घोड़े का आयात करता था। 
इन्हीं आयातित घोड़ों में से कुछ सम्भवतः श्रीलंका को निर्यात कर दिए जाते थे। श्रीलंका के शासक इन्हें मंहगे दामों में खरीद लेते 
थे और इस प्रकार भारतीय व्यापारी घोड़ों के व्यापार में बिचौलिए के रूप में लाभ कमाते थे। लेकिन श्रीलंका से आयात की 
जानेवाली वस्तुओं के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती। कॉसमास के अनुसार इस काल में भारत श्रीलंका से नीलम का आयात 
किया जाता था।” सम्भवतः श्रीलंका से उत्कृष्ट मोती, पुखराज और अन्य रत्नों का भी आयात किया जाता था।** फाझान के 
विवरण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि श्रीलंका के मोती बहुत चमकीले होते थे।”* श्रीलंका से सम्भवतः चाँदी का भी आयात 
होता था। क्योंकि भारत में चाँदी की खानें नहीं थीं।”* पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि श्रीलंका से कपड़ा भरूकच्छ लाया 
जाता था” और कश्मीर के निवासी श्रीलंका के वस्त्र पहनते थे।” 

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में हिन्दचीन तथा हिंदेशिया के अनेक द्वीपों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हो जाने के कारण 
चीन से व्यापारिक संपर्क बढ़ाने में भारत को बहुत सहायता मिली। उत्तर तथा उत्तर-पश्‍्चिमी भारत के मध्य एशिया को जाने वाले 
बड़े मार्ग द्वारा भी चीन से यातायात होता था। परन्तु पूर्वी भारत से हिन्दचीन के रास्ते चीन जाने आने में समय कम लगता था। 
अतः इस काल में यह दूसरा मार्ग अधिक प्रयोग में रहा। इसके साथ ही समुद्र वाले मार्ग से भी चीन को आवागमन जारी रखा 
परन्तु पूर्वी भारत से हिन्दचीन के रास्ते चीने जाने आने में समय कम लगता था। अतः इस काल में यह दूसरा मार्ग अधिक प्रयोग 
में रहा। इसके साथ ही समुद्र वाले मार्ग से भी चीन को आवागमन जारी रखा गया। 

चीन का रेशम इस काल तक काफी प्रसिद्ध हो चुका था। भारतीय साहित्य में भी इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। राजवर्ग 
तथा अन्य संभ्रान्त कुलों के स्री-पुरुष चीनी कौशेय या रेशमी वस्त्र धारण करना अधिक प्रतिष्ठास्पद समझते थे। न केवल भारत 
में चीनी रेशम की माँग थी अपितु तत्कालीन रोमन साम्राज्य को चीन का माल अधिकतर भारत होकर जाता था। चीनी व्यपारी प्रायः 
भारत के दक्षिणी-पूर्वी समुद्र तट तक अपना माल लेकर आते थे और फिर वहाँ से भारतीय या रोमन व्यापारी उस माल को रोमन 
साम्राज्य तक पहुँचाते थे। इस प्रकार इस समय भारतवर्ष व्यापारिक क्षेत्र में मध्यस्थ का काम करता रहा। रेशम के अतिरिक्त इस 
समय चीन से मसूर, बाँस तथा इससे बना हुआ सामान तथा जानवरों की रोएँदार खालें भी बल्ख और अफगानिस्तान के मार्ग से 
भारत आती थी और यहाँ से पश्चिमी देशों को भेजी जाती थी। भारत के बंदरगाहों से चीनी माल को विदेश भेजे जाने के कारण 
सम्भवतः ईरान के पार्थिया और रोम साम्राज्य का उग्र संघर्ष था जिसके कारण व्यापारी अपना माल बल्ख से सीधा दक्षिण की ओर 
भारतीय बंदरगाहों को भेज देते थे। 

गुप्तकाल में भी चीन के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध थे। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि फाझान 
स्वयं एक व्यापारिक जहाज में ताम्रलिप्ति से चीन गया था।” चीनी साहित्य से पता चलता है वाकाटक-गुप्तकाल में बहुत से 
भारतीय पूर्वी तुर्किस्तान में जाकर बस गये थे। इस काल के साहित्य में भी अनेक भारतीय राजदूतों के चीन जाने तथा वहाँ से चीनी 
प्रतिनिधियों के भारत आने के उल्लेख मिलते हैं। इससे दोनों देशों में आपसी सम्बन्धों में काफी बढ़ोत्तरी हुई। इस काल में भी 
चीन का रेशम बहुत प्रसिद्ध था। कॉसमास'°° तथा ह्वेनसांग'?' ने चीन को रेशम का देश कहा। रोम तथा ईरानी साम्राज्यों के 
अतिरिक्त भारत में भी इस काल में चीनी रेशम की मांग बहुत बढ़ गई थी। चीनी कौशेय भारतीय संभ्रान्त समाज का प्रिय परिधान 
बन गया था। तत्कालीन साहित्य में चीन के रेशम के बहुत उल्लेख मिलते हैं। अतिशय सुकुमारता एवं चपलता की अभिव्यक्ति 
के लिए भारतीय कवियों ने चीनांशुक को उपमान का रूप दिया था।'” गुप्तकालीन सौंदर्यप्रिय जनता चीनी रेशम के परिधानों से 
शरीर को तो अलंकृत करती ही थी, उसका उपयोग ध्वजाओं आदि में किया जाता ari"? भारत से भी काफी मात्रा में सामग्री चीन 
भेजी जाती थी। शुंग-चू के अनुसार भारत से चीन को गैंडे के सींग, सांप की मणियाँ, रत्न, वस्त्र एवं कश्मीर का केशर भेजा जाता 
था।'°* वासुदेव हिंडी के अनुसार चम्पा का व्यापारी चारूदत्त आभूषण, लाख, लाल वस्त्र एवं अन्य वस्तुएँ लेकर चीन पहुँचा 
TS इस प्रकार भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता था, उससे दोनों देश काफी समृद्ध हुए। 
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DISCRIPTION OF EXPLORED N.B.P. CULTURE IN 
SRAVASTI DISTRICT 


Dr. B.K. Pandey (Principal)* 


Sravasti is a district of Uttar Pradesh extended between Lat 27°]6' - 27°56’N and 8°37'- 82९25 
longitude in the northern part of the state. Its boundaries are marked in north by Nepal, Balrampur in 
east, Gonda in south and Baharaich in west. The district is sub divided into seven development block 
i.e. Bisheshwarganj, Gilaula, Hariharpur Rani, Ikauna, Jamunaha, Pyagpur and Sirsia. 

So far as the history of Archaeological investigations are concerned, only few sites are reported. 
General cuningham had mentioned about. Sahet-Mahet, Ikauna and Bhitti Purwa as archaeological 
sites. These are also reported by A. fuhrar in his monumental work. 

Cunningham in the year 876, Vogel in the year ]908, Marshall and Sahni in the 90-Il, K.K. 
Sinha in the year I959 and the Excavation branch III of the A.S.I. survey in collaboration with the 
Kamsai University, Suita, Osaka, Japan under the direction of B.S. Raman and Yoshinori Abosi in the 
year ]986-87, ]987-88, I988-89 have excavated Sravasti at different part of the site. As a result of the 
same archaeologists had identified the Jetvana, Kachchikuti, Pakki Kuti, Eastern gate of palace and 
main part of Sangharam. 

So far as the cultural history of Archaeological investigations concerned, only few sites N.B.P. are 
reported. 

॥. Burmese Buddhist Temple (Lat 27°30°N Long 80°2’E) : It is modern temple situated on the 
right side of Sravasti-Mahet road which was erected in 930. The temple is situated on a mound which 
is elevated about 3.5 m from surrounding surface. A tank is also found in between mound and temple. 
The main ceramic industries represented by site is N.B.P., BSW, RW, N.B.P. and BSW is rolled pottery. 
Red ware is with stamped design, incurved bowl and other finding is inkpot lid. The site is N.B.P. 
period. 

2. Banjarahi (Belha Raghava) (Lat 27"2775"ए Long 80"0*30"%) : The site is situated on 
Bahraich-Balarampur road at the distance of 7 km south to Katara market. The site is spread over an 
area of 300xI00m with the height of 2.5 m. It is surrounded by Banjarahi tal in north. The Saryu canal 
has cut the mound and flowing from middle of mound. 

The pot shreds in black-slipped ware Black and red ware, grey ware and red ware are found seattered 
on the mound. The main shapes in grey ware are bowls and bowls in red ware with incurved rim and 
vases in red ware. The pot shreds in red ware are decorated with cord impressions on exterior. The 
other variety of pot sherds are two small and shapeless. The pottery discs terracotta potter’s stamp are 
other noteworthy finds. 


* M.B.B.P.G College, Bargahan, Azamgarh 
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It may be supposed that the site was inhabited during the N.B.P. period and the settlement continued 
to Kushama, Gupta and even Medieval times. 

3. Bechu Baba Ka Than (Ikauna) (Lat 27°32’0"N Long 8°58’0"E) : The ancient site of Bechu 
Baba Ka Than (Ikauna) is situated in the Ikauna market. It is situated in old Tehsil compound. Some 
part of Ikauna is on the mound. Presently the Rapti river is flowing 3 km north of the mound. The area 
of the mound is 00 x I00m and height is 3.50 m. It is comprised of Redware with the shapes of bowls 
with featureless rim, water vases, basins, carrinated handies, button knobbed lids and shapeless peace 
of N.B.P. in thin fabric in weathered condition. 

On the basis of archaeological material narrated about, it may be concluded that the site was 
inhabited during early phase of N.B.P.W. period. 

4. Baldaura (Lat 2703205" Long 8°55’30"E) : The site is situated on the Bahraich-Balrampur 
mettalled road at a distance of 6.00 km to Gilaula block headquarter. The mound is on the west of 
Sitadohar tal. The site is spread over an area 50x50m and height of 2.50m from surrounding area. 

The main ceramic found on the mound are redware, black slip, grey ware, BRW and NBP ware. 
The main shapes are bowls, dishes. A bowl in red ware in fine fabric made of well lavigated clay wheel 
turned treated with fine red slip from both sides with their featureless rim. A miniature bowl in fine 
fabric with grey core with round thickened rim. A dish with convex sides slightly incurved rim in fine 
fabric with grey core. This site may belong to Pre N.B.P.W. Period. 

5. Kalyanpur (Lat 27°29’I0"N Long 82°40’E) : The ancient site of kalyanpur is situated an the 
Katara Bazar to Khargupur road at a distance of ]l km south-east of Ikauna Tehsil headquarters. The 
Saryu canal flows very near to the mound. The area of the mound is 700x200m and height is .5m from 
the surrounding ground level. Presently it is under cultivation. 

The ceramic industries represented at the site are N.B.P. ware, and black and red ware. The main 
shapes in N.B.P. ware are convex sides dishes and bowls. The associated red ware is represented by 
corrugated bowls in fine fabric with globular body and cordon on the exterior. Some pottery pieces in 
red ware, fine to medium fabric look like O.C.P. The main shapes in this category are bowls with 
hemispherical sides with everted rim. Different types of vases are also found. Third group in red ware 
is of course variety having bowls and vases, storage jars, carrinated handies spouts (Plate ]5.2.7-8), 
button knobbed lid. 

A fragment to terracotta bull and other fragmentary terrocottas are also found. It is clear from the 
archaeological material that the site was inhabited from early N.B.P.W. period to Medieval period. 

MAHET (Lat 27°30’ N Long 82°2’E) : Redware -Kushana Period — carrinated handi, watervases, 
high necked and cardooned neck. 

Gupta Period — Footed bowl, watervases with incurved basin hand with thicken rim Parai. 

N.B.P. Period — Painted redware dish bowl with thicken rim in red ware NBP found in jet-black, 
golden colour and brown colour. 

Dish — Convex sided incurved rim, convex sitted straight rim, Convex sided everted rim. 

Bowl — Deep bowl, medium fabric featureless rim, convex sided bowl with featureless rim. deep 
bowl in thin fabric. Storage jar with ripple mark, mat impressed black and red ware shapeless. 

Grey ware - in fine fabric shapeless. 

Black and Redware — Water vase. highnecked thicken rim Terracotta broken Arm of human figure 
and broken arm in upright poster. 

The site may belong to Early N.B.P. period. 
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Defense wall North side — The defense is represented by in pottery described as below :- 

Redware — Water vase of high neck thicken and sharp rim, bowls with everted rim course fabric, 
storage jar with ripple mark, body of water case with mat and tortoise impression. Bone of tortoise skin 
rubber. Bright red slip outer side painted with black in inside painted red ware with black pigment bowl 
with incurred rim thicken rim. 

N.B.P. Ware —Bowl painted convex sided straight-rim having ridge below neck straight bowl 
having groves on exterior surface feature less rim knife edged convex sided dish, everted rim convex 
sided dish incurred rim. 

BSW —Shapes like NBP, convex bowl with thin rim channel spouted bowl. 

BRW - Fine and thin fabric of bowl knife edged rim. 

Meera Baba Ka Mazar (Mahet) : The site mahet is situated ] km east to Srawasti in east 
direction the defense wall northern side. The lake is made in ditch shape. A small mound in the Mango 
garden is situated. 

Some structures like volive stupa made by Bricks and Shivalinga (modern) is on the mound. The 
mound is hardly l.5 m high spread in |00x]00 m area in round shape. 

The mound is represented by the red ware sherds or corrugated bowls with incurved rim, mat 
impresses pottery, miniature pots, high necked water vases convex sided dishes with featureless and 
incurved rim dishes and bowls in red slipped ware type of pot shirds are eroded and lost their black slip. 
They are purely grey in colour bowls with sharp edge rim and convex in shape pieces of NBP in fine 
grey ware some shapeless pieces of NBP are also found. The mound is belongs to Pre NBP period. 

Mahet (Kachchi Kuti) (Lat 27°30’ N Long 82°2’E) : The site is spread over on area of 50x50m 
with the height of 5m from surrounding ground level. The remains of a structure (stupa) are lying at the 
site. The bricks used in this structure are in size 22xl6x5cm, 25xl6x5cm, 25x20x5 cm, 26x20x5 cm, 
34x22x6cm and 26x22x6cm. 

Thus it is clear that it was made and rejuvenated in different periods viz. Kushana, Gupta and early 
medieval period. The entire structure is found in oral shape. The terraces are made to reach on the top 
of structure. 

The Archaeologists had identified it with the stupe narred by Huensanga in his book. Si-yu-ki. 

Malawa (Lat 27°32’6" N Long 8°5'36"E) : This site is situated on the Gilaula- 
Balrampur road at a distance of 6km east of Gilaula block head-quarter. The mound is under cultivation. 
The mound is spread over and area of 400x200m and height is 2.5m from surface level. Barkichania tal 
is in the north of the mound. 

The ceramic industry represented at site are shapeless sherds of NBPW with damated polish, black 
slipped with slip peeled off grey wave and red ware in medium fabric shapes found in redware only are 
vases, bowls and basins. 

The site may belong to C400BC to C400 AD. 

Pakki Kuti (Angulimala) (Lat 27°30’ N Long 82°2’E) : The site is represented by footed bowls 
with flanged rim and smooth exterior surface of Gupta period without other associated material of the 
contemporary time. 

Further it continued in Kushana period. The main identical pottery is corrogated bowl fired in low 
temperature with flanged and featureless rim along with the small shallow bowls with straight rim. The 
high necked pottery are found in type of lota, kalash with thicken rim basin, handies and dish. The 
sherds bearing the impression of tortoise bone, skin scrubber red ware with rope design, miniature 
bowls, button knobbed lids and spouts inkpot type lids. 
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The third group of pottery may be grouped as NBP ware with shirings black and painted pieces 
also. The main shapes in NBP is below. 

The black slipeed pottery consists the pieces of convex sided dishes with incurved rim in medium 
fabric and also straight sided dishes with slightly thicken rim in thin fabric while the bowls are deep, 
thin and straight sides. The dishes and bowls are founded in grey and black and red forms. 

Shapes of NBP — Convex sided bowls with the rim and medium course fabric and deep bowl with 
straight rim, convex sides dish with straight rim. Contemporary red ware dish is incurved rim. Convex 
sided bowl with straight rim. 

Shapes in Grey ware — straight bowl with thin rim convex sided dish with straight rim in medium 
fabric. The same type of shapes are found in BSW. Bone pieces of animals. Other skin scrubber mat 
impressed pottery is also found in shapeless pieces in redware. 

BRW - Storage pots in course fabric with ripple mark found. 

Rajapur Grant (Lat 27°I8’55" N Long 8°47'50"E) : The ancient site of Gahara form of Rajapur 
Grant is situated on the Payagpur-Gangwal mettalled road at a distance of 4 km south of Prayagpur 
Tehsil headquarter. The area of mound is 500xl500m and height is 4.00m from the ground level. 
Most part of mound is under cultivation and the rest is covered with shrubs. Lukri Nadi flows near the 
mound. 

The site is represented by black and red ware, grey ware, black slipped ware, N.B.P. ware and red 
ware. 

A. The black and red ware is found in medium fabric, the sherds are shapeless. Sometimes cord 

impressions are found on the exterior. 

B. Red ware in medium fabric also has shapeless sherds but the cord mat impressions and 
rustications are found on their exterior. 

C. Greyware in fine fabric in shapeless. Some sherds in grey ware are treated with bright red slip 
on exterior. A fragment of bowl has convex sides and everted flattened rim in fine fabric. 
Traces of second coating of black slip is also found on exterior. 

a. Fragment of a bowl, grey ware, fine fabric, convex sides, incurved rim, grey ware. 
b. Fragment of a miniature vase, grey ware, fine fabric with slightly everted rim, a groove 
on exterior or below rim. 

D. Fine red ware are made of well levigated fine grained clay. The main shapes are dishes, 
bowls, miniature pot and vase. 

a. Fragment of a hemispherical bowl in fine fabric with everted rim. 
b. Fragment of a bowl in fabric, with featureless rim. A convex sides shallow dish in fine 
fabric with incurved rim. 

E. NBP Ware is represented by convex sided dish either with incurved rim or featureless rim 
along with the bowls in fine fabric with featureless rim or flattened rim. Black slipped ware 
also found in fine fabric in the shape of convex side bowl with featureless rim and bowl with 
straight sides with vertical rim in medium. 

The habitation of the site continued in early medieval period/medieval period also. The bowls are 
found with flearing sides and out turned thickened rim. The pot sherds are decorated with incised 
weavy lines, stamped leaf mark etc. The T.C. beads and lakh bangle are other antiquities of this site. 

It is clear from the above material that the site was inhabited from Pre N.B.P. period to medieval 
period. 
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Sunga (Lat 2702875" N Long 8I°52’0"E) : Sunga is situated on the Payagpur-Ikauna road at the 
distance of 3km south to Ikauna. The nearest market is Bargadhi Bazar. The village settlement is 
expanding over the mound. The area of mound is 400x300m and height is 2.50 m from the surrounding 
level. It is surrounded by Chamargarhi tal in south and Hagani tal in north-east. It is believed that the 
tank attached to the mound was dug in the period of local kings Sukaldera. 

The site is represented by the fragments of Black slipped ware, Northern black policed ware, Grey 
ware and Red ware in different shapes of water vases, carrinated handies, kalash, handies with thicken 
and collered rim, basins and storage jars. The broken bases of bowls are plain and wheel turned. These 
may be categorised in three groups : 

Shallow bowls with straight rim 
Deep bowls with straight and thicken rim 
Convex sided bowls with featureless rim 
Convex sided bowls with slightly everted rim 
straight sides bowls with featureless rim. 

The mat impressed design is found on some shapeless pieces of redware. One pieces of convex 
sided dish with incurved rim is also found. The dishes and bowls in very small pieces in NBP and Black 
slipped ware are also found. One pieces of BRW in shape of dish is medium fabric is also found only. 
One pieces in grey ware is painted with Black line. It is difficult to place it in PGW category. The site 
may belong to Early NBPW period and habitation continued upto Kushana period. 

Sagara Deeh (Dadaunli) (Lat 27°3'5" N Long 8I°46’55"E) : The site is situated in the Gilaula 
block of Sravasti district. The site is approacable by Gilaula-Khutehna mettaled road. It is situated in 
the west of road at a distance of 2.5 km from Gilaula on the right bank of Sagara Tal. The mound is 
spread over an area of 300 x I00m. Approximate height of the mound from the surrounding surface is 
4.5m. The top portion of the mound is full of brick-bats while the lover portion is being cultivated. 

The main ceramic found are NBP ware, Black slipped ware, Black and red ware, grey ware and red 
ware. The N.B.P. ware is found in fine fabric. It is polished being peeled off on few sherds. The main 
shapes of this category may be described as below — 


a. Convex bowls with featureless rim in fine fabric with black core and shining black polish on 
both sides. 


b. A bowl in fine fabric with fine grined clay with thickened featureless rim. 

c. Dish is fine fabric with convex sides, the rim portion is broken. The polish has peeled off. 

The main shapes is black slipped ware are - 

a. Bowls in fine fabric with slightly incurved rim with black burnishing slip on exterior, the core 
is grey. 

b. The bowl in five fabric with slightly everted thickened rim, the core is grey, treated with block 
slip on both sides. 


c. Convex sided bowl with slightly incurved rim, treated with dull black slip on both sides. 
d. A rimless miniature handi with globular sides with thickened rim, treated with black slip on 
both sides. 
Dishes is red ware are in medium fabric with medium grained clay convex in shape with thickened 
incurred rim. 
The black and red ware and grey ware pieces one in shapeless condition. Sometimes the mat 
impression are seen on exterior, some shapes belonging to black ware may be described as bowl with 
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featureless rim in fine fabric. Convex sided dish with featureless rim in fine fabric, convex sided dish 
with featureless rim in medium fabric with grey core. 

The site may belong to pre-NBPW to Kushana period. 

Samgarha (Lat 27°34’5" N Long 8I°55’I0"E) : The site is situated on the Gilaula-Balrampur 
road at distance of 6.00 km Samgraha east of Gilaula block. This mound scattered over an area of 
50x50 m and its height approx 4m from surrounding surface. (one modern structure is on the top of 
mound as worshipping place of Samai Mai). 

The ceramic industries represented at site are fine red ware and Red ware main shapes in one 
dishes, bowls, handi and carinated handi. The black and red ware has shapeless shreds. 

The site may belong to Pre- N.B.P.W. to Shunga period (Early historical period). 


ABBREVIATIONS 
ASI Archaeological Survey of India 
ASIR Archaeological Survey of India 
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BRW Block and Red wave 
BSW Black slipped wave 
GW Grey wave 
RW Red Wave 
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स्वामी विवेकानन्द के स्वदेशी विचार : एक अध्ययन 
डॉ. शशांक पाण्डेय* 


स्वामी विवेकानन्द के स्वदेशी विचार का भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी ने अपने कोलम्बो भाषण 
में स्वदेशी शब्द अर्थात्‌ भारत का वर्णन करते हुए भारत की संस्कृति से कोलम्बो वासियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 
जो थोड़ा-बहुत कार्य मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरी किसी अन्तर्निहित शक्ति द्वारा नहीं हुआ वरन्‌ पाश्चात्य देशों में पर्यटन करते समय 
अपनी इस परम पवित्र और प्रिय मातृभूमि से जो उत्साह जो शुभेच्छा तथा जो आशींवाद मुझे मिले हैं, उन्हीं की शक्ति के द्वारा 
सम्भव हो सका है। पहले मैं भी अन्य हिन्दुओं की तरह विश्वास करता था कि “भारत पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है पर आज मैं 
इस सभा के सामने दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह सत्य ही है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है, जिसे हम धन्य पुण्यभूमि 
कह सकते हैं, यदि ऐसा स्थान है, जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि कोई स्थान 
है, जहाँ भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अन्ततः आना होगा। यदि ऐसा कोई देश है, 
जहाँ मानव जाति की क्षमा, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और आध्यात्यिक तथा सर्वाधिक 
आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है।' 

भारतीय संस्कृति की विशेषता “अनेकता में एकता” ही स्वामी जी का आदर्श था। विविधता रहित संकुचित एकता को मृत्यु 
का लक्षण समझते थे, उन्होंने कहा है “विकास ही जीवन और संकोच मृत्यु है।” “एक बार समस्त विश्व को सम्बोधित करते 
हुए कहा- “यदि मनुष्य इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करले परन्तु आध्यात्मिकता से वंचित रहे तो उससे क्या लाभ? प्राच्य का 
आदर्श जाति की प्रगति के लिए उतना ही आवश्यक हैं, जितना कि पाश्चात्य का और मेरे मत में प्राच्य आदर्श अधिक 
आवश्यक Bl? 

भारत की विशेषता को स्पष्ट हुए कहा है कि भारत हजारों वर्षों से शान्ति पूर्वक जीवित रहा है। जब यूनान का अस्तित्व नहीं 
था, रोम भविष्य के अन्धकार गर्भ में छिपा हुआ था, जब आधुनिक यूरोपियों के पुरखे घने जंगलों के अन्दर छिपे रहते थे, और 
अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे तब भी भारत क्रियाशील था। स्वामी जी ने कहा “बहुतों को भारतीय विचार, भारतीय 
प्रथा, भारतीय आचार व्यवहार, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य पहले पहल कुछ प्रतिषेधक से मालूम होते हैं, परन्तु यदि वे धैर्य 
पूर्वक उक्त विषयों का विवेचन करें, मन लगाकर अध्ययन करें और इन तत्वों में निहित महान, सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करें। 
तो अधिकतर लोग उनसे प्रभावित हो जायेंगे।”3 सारा विश्व एक परिपूर्ण सभ्यता के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। वह भारतीय 
संस्कृति की अपार सम्पत्ति की, उसकी अपूर्व आध्यात्मिक निधि की प्रतीक्षा कर रहा है।* ऐसी परिपूर्ण संस्कृति के आधारभूत नव- 
मानव का निर्माण करना स्वामी विवेकानन्द का विशिष्ट कार्य था। उनका नव-मानव का आदर्श था, जो अपने विचारों में 
अवकाशवत विशाल और समुद्रवत गम्भीर हो। वास्तव में स्वामी विवेकानन्द भारतीय संस्कृति की मूलात्मा के सजग प्रहरी थे। 
“स्वामी जी धर्म और संस्कृति के नेता थे। भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पहले उत्पन्न हुयी और इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जनक 
स्वामी विवेकानन्द थे।ः 

मानवजाति में मातृभाव की जो बात अन्यान्य देशों में सुनायी पड़ती है, उसने भारत में समस्त चेतन सृष्टि में मातृभाव का रूप 
धारण किया है, जिसमें सभी प्राणी-छोटी चींटियों तक का जीवन शामिल है ये सभी हमारे शरीर हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है, 
इसी तरह पंडित लोग इस प्रभु को सर्वभूतमय जानकर सब प्राणियों की ईश्वर बुद्धि से उपासना BL” यही कारण है कि भारतवर्ष 
में गरीबों, जानवरों सभी प्राणियों और वस्तुओं के बारे में ऐसी करूणापूर्ण धारणायें पोषण की जाती हैं हमारी आत्मा सम्बन्धी 


* भारत स्काउट और गाइड इण्टर कालेज, इलाहाबाद 


Shodh Sandarsh-V ¢ Vol.-XIII + Sept.-Dec.-20I6 १ I0 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 


धारणाओं की सर्वमान्य भूमियों में एक यह भी है। आध्यात्मिकता ही सदैव से भारत की निधि रही है। इसमें कोई शक नहीं कि 
शारीरिक शक्ति द्वारा अनेक महानकार्य सम्पन्न होते हैं और इसी प्रकार विज्ञान के सहारे तरह-तरह के यन्त्रों तथा मशीनों का निर्माण 
होता है फिर भी जितना जबरदस्त प्रभाव आत्मा का विश्व पर पड़ता है उतना किसी का नहीं।” 

भारतीय संस्कृति की विशेषता जैसे सत्य के प्रति अनुराग, जिज्ञासा भाव और अन्वेषक की प्रवृत्ति व्यापक विचार, धर्म 
सहिष्णुता और उदारता, जीवन के प्रति उत्साह और समग्र दृष्टिकोण पर अवलम्बित समन्वयात्मक समाज व्यवस्था, यथार्थवादी 
आर्थिकनीति, जनतांन्त्रिक राज्य प्रबन्ध और इन सबकी आधारभूत गहरी आध्यात्मिकता इनका स्त्रोत वेद उपनिषद्‌ ही है। जैसे-जैसे 
भारत नाना कारणों से वैदिक संस्कृति से दूर होता गया, वैसे-वैसे भारतीय संस्कृति असंतुलित होती चली गयी तथा राष्ट्र बलहीन 
होता गया और अन्त में देश पराधीन हो गया।* 

स्वामी जी ने भारतवर्ष की कर्मण्यता को बताते हुए कहा कि भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष सदैव से 
अत्यधिक क्रियाशील रहा है। यह कर्मण्यता हमारे यहाँ धर्म में प्रकट होती है। परन्तु मानव प्रकृति में यह एक विचित्रता है कि वह 
दूसरों पर विचार अपनी ही क्रियाशीलता के प्रतिमानों के आधार पर करता हे ।१ 

अंग्रेजों के शासनकाल में नकारात्मक अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित 'शिक्षित' भारतीयों पर पाश्चात्य भौतिक सांस्कृति प्रभाव इतना 
गहरा और da था कि वह उसी को जीवन सर्वस्व समझने लगे। वे भूल गये कि एक समय भारत पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ देश था ऐसी 
विकट परिस्थितियों में आत्मविस्मृत जनता को अपनी उदार दिव्य वाणी से स्वामी जी ने जागृत किया। उन्होंने न केवल भारत वरन 
पाश्चात्य देशों में भी वेदों और उपनिषदों के प्राचीन ज्ञान का संदेश गुंजा दिया, जिससे नव प्रेरणा का संचार हुआ।'° भारत में 
“राष्ट्रीय एकता” उसकी विखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियों का एकीकरण है। भारत के जीवित रहने का उद्देश्य जगत के कल्याण 
के लिए है। विश्व को भारत की देन है आध्यात्मिक शक्ति'' 

हमारे स्वदेशियों को यह समझाने के लिए कि भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है, उसके जाने पर राजनीतिक उन्नति, समाज संस्कार 
या कुबेर का ऐश्वर्य कुछ नहीं कर सकता, यदि उनको कर्मण्य बनाने का कुछ उद्योग हुआ है, मेरे द्वारा इस दिशा में जो कुछ भी 
कार्य हुआ है उसके लिए भारत अथवा अन्य हर देश, जिसमें कुछ भी कार्य सम्पन्न हुआ है, आपके प्रति ऋणी है, क्योंकि आपने 
ही पहले मेरे हृदय में यह भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने लिए बार-बार उत्तेजित करते रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के नर- 
नारी स्वामी जी के प्रवचनों से प्रभावित हो कर हिन्दुत्व की सेवा में लगते जा रहे हैं तब उनके भीरत भी ग्लानि की भावना जगी 
और बकवास को छोड़कर स्थिर हो गये। इस प्रकार हिन्दुत्व को लीलने के लिए जो तूफान उठाया गया वह स्वामी जी के हिमालय 
जैस विशाल वृक्ष से टकराकर लौट गया।'? 

हमारी मातृभूमि के प्रति विश्व का ऋण अपरिमित है। जब ईसाई धर्म कल्पना में भी उत्पन्न नहीं हुआ था, उसके तीन सौ 
वर्ष पहले ही हमारा धर्म सुप्रतिष्ठित था। विज्ञान के क्षेत्र में भी यह बात सत्य है। गणित के क्षेत्र में तो भारत का योगदान उल्लेखनीय 
है। बीजगणित ज्यामिति, ज्योतिष विद्या और आधुनिक विज्ञान की विजय स्वरूप मिश्रगणित, इन सबका जन्म भारतवर्ष में ही 
हुआ। यहाँ तक कि वर्तमान सभ्यता की नींव संख्य, दशक भारत के मनीषियों की ही सृष्टि है। इस संख्यावाचक दशमलव शब्द 
वास्तव में संस्कृत के शब्द हैं।' भारतीयों का उद्देश्य त्याग ही है। यदि कोई भोग और एहिक सुख को ही परम पुरुषार्थ मानकर 
भारतवर्ष में उनका प्रचार करना चाहे यदि कोई जड़ जगत को ही भारतवासियों का ईश्वर कहने की धृष्टता करे तो वह मिथ्यावादी 
है। इस पवित्र भारत भूमि में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, भारतवासी उसकी बात भी नहीं सुनेंगे।'* 

भारतीय, साहित्य को अपनाने के लिए भारतवासियों को सन्देश दिया। साहित्य के क्षेत्र में भी हमारे महाकाव्य और नाटक 
अन्य किसी भी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं के समक्ष हैं। भारत ने संसार को “इसप्तफेक्लस”” नामक कहानियाँ दी। क्योंकि इसप्त 
इन्हें एक पुरानी संस्कृत पुस्तक से लिया था। चीनी भारत में ही सर्वप्रथम बनी और अन्त में कहा जा सकता है कि शतरंज, ताश 
और पाशा के खेलों का आविष्कार भारत में ही हुआ ।'* 

मेरा दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही भारतवर्ष किसी काल में भी जिस श्रेष्ठता का अधिकारी नहीं था शीघ्र ही उस श्रेष्ठता का 
अधिकारी होगा। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिये वह तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है। वह केवल सो रही है। 
उसे जगाइये, और पहले की अपेक्षा और भी गौरव मण्डित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उसे उसके चिरन्तन 
सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। ईश्वरीय तल का ऐसा पूर्ण विकास हमारी मातृभूमि के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं हुआ 
था।'ऽ 
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राष्ट्रीय जीवन का एक मात्र आधार है “ भारतीय चिन्तन धारा की विश्व पर विजय।”” यह महान ध्येय हमारे सामने हे और 
प्रत्येक भारतीय को इस कार्य के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इससे कम ध्येय हमारे लिए उचित नहीं है। हमारा प्रतिक्षण जीवन 
की प्रत्येक श्वांस इस कार्य में लग जाये, उठो, भारत अपनी आध्यात्मिकता से विश्व विजय करो।'” 

स्वदेशी का पालन तो करना ही चाहिए। उसके दोषों से उठकर उसे त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि आने वाले दोषों को सुधारना 
चाहिए। स्वदेशी की व्याख्या करने पर विश्व प्रेम और विश्व सेवा की झलक मिलती हे। वास्तव में यदि सभी लोग स्वदेशी का 
पालन करने लगें। तो सबका कल्याण सम्भव हो जाये। इसका आधार ही प्रेम और सेवा है। प्रेम और सेवा का पालन करने वाला 
किसी भी रूप में किसी भी समय द्वेष और घृणा नहीं करेगा। वह विश्व कल्याण और मानवरहित की भावना का ध्यान रखेगा, 
स्वार्थ को परमार्थ में बदल कर सम्पूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार समझेगा। यही स्वामी जी की स्वदेशी विचारधारा का मूल होगा। 
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गरीबी की समस्या और समाधान 


डॉ. कमल प्रताप सिंह परमार* 
डॉ. अभिलाषा सिंह परमार** 


परिवर्तन एवं विविधता प्रकृति का अनिवार्य नियम है। ऐसा समाज जिसके सदस्यों में पूर्ण समानता हो मात्र कोरी कल्पना 
है। हमारा समाज कई वर्गो में विभाजित है। जैसे- मालिक एवं गुलाम, किसान एवं मजूदर, पूंजीपति एवं श्रमिक, अमीर एवं गरीब, 
बदलते सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेश में मानव समाज के व्यक्तियों की प्रस्थिति भी बदलती रहती है। वैज्ञानिक 
अनुसंधान एवं विकास की इस 2 वीं शताब्दी में वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी बदल गया है। तकनीकि दृष्टि से विश्व को 
ग्लोबल-बिलेज की संज्ञा दी जाने लगी है। इसलिये हमें हर सामाजिक, आर्थिक घटना का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य को ध्यान 
में रखकर करना चाहिए। गरीबी की समस्या भी अंतर्राष्ट्रीय घाटनाओं से प्रभावित होती है। भारत जैसे विविध, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
वाले देश में तो यह गरीबी की समस्या का अध्ययन और जटिल हो जाता है। 

भारत में विदेशी शासनकाल से ही एक ऐसी व्यवस्था प्रारम्भ हो गयी जिससे भारतीय समाज अमीर एवं गरीब वर्गों में बँटता 
चला गया। अतीत की गौरवशाली परम्परा एवं सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश में भी गरीबी भयंकर रूप धारण करती 
चली गई। आज भारतीय समाज में गरीबी सर्वाधिक कठिन समस्या बन गयी है। जहाँ 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे 
जीवनयापन कर रहे हैं। अनेको प्रयत्नों के पश्चात्‌ भी भारत में गरीबी का गहन अंधकार छाया हुआ है। जिसके कारण कुपोषण, 
शोषण, अशिक्षा, भ्रष्टाचार कुण्ठा, अपराध एवं अंधविश्वास जैसी अनेकों समस्याओं को बढ़ावा मिला हुआ है। “नहि दरिद्र 
समदुख जग माही” (तुलसीदास जी) अर्थात्‌ गरीबी मानव के लिये सबसे बड़ा अभिशाप है। 

भारत में निर्धनता को परिभाषित करने के सर्वप्रथम प्रयास 962 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियो एवं सामाजिक विचारकों के एक 
कार्यदल द्वारा किया गया था। आज जो गरीबी रेखा स्वीकार्य की जाती है वह 979 में योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य अनुभाग द्वारा 
“न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग”” मांग पर गठित कार्यदल द्वारा सुझाई गई थी। कार्यदल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति 
व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2700 कैलोरी औषत स्तर की सिफारिस की थी। गरीबी की रेखा से नीचे 
की जनसंख्या का आकलन हेतु विश्व बैंक का आधार .25 डालर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रखा गया है। योजना आयोग के विशेष 
ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय समाज में गरीबी एवं विसमता के कारण उग्रवाद, आतंकवाद एवं सम्प्रदायिकता की समस्‍यायें 
पैदा हो रही है। जो व्यक्ति गरीबी के कारण दिन-रात परेशान हो जिसके बीबी-बच्चे भूखे और बेघर हो उसके लिए ईमानदारी और 
नैतिकता जैसे शब्दों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जब हमारा पड़ोसी भूखा अधनंगा फूटपाथ पर पड़ा हो तो हमें अपने घर 
में भी सुरक्षित रहने की आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि कहावत हे “मरता क्या न करता”। 

संसार में घटित सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य जिम्मेदार होता है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी गरीबी 
की समस्या भी अनेक कारणों की देन है। गरीब वर्ग ऐसे लोगों का समूह होता है जिसके चारों तरफ समस्याओं का अम्बार लगा 
होता है। वह गरीबी के ऐसे मकड़जाल में फंसता है कि दरिद्रता उसके जीवन की हम सफर बन जाती है। इस गरीबी के पीछे सैकड़ों 
कारण जिम्मेदार होते हैं। जिसमें अशिक्षा, तीव्र जनंसख्या वृद्धि, फिजूलखचीं प्रबंधकीय क्षमता की कमी, रुढ़िवादिता, बालविवाह, 
जातिगत आरक्षण, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, लालफीतासाही, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, शोषणवादी नीतियाँ, राजनीतिक 


* असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशाख्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय, vas 
** सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय, देवहाड़ा 
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खींचातानी इत्यादि अनेक कारण गरीबी के लिए जिम्मेदार है। गरीबी आधुनिक समाज पर कलंक का काला धब्बा है जिसे मिटाना 
हमारी सरकार समाज एवं प्रत्येक व्यक्ति का पुनीत कर्त्तव्य होना चाहिये। 

गरीबी निवारण बहुत चुनौती पूर्ण कार्य है। इस वैज्ञानिक युग में मानव अधिक बौद्धिक एवं तार्किक हो गया है। अतः हमें 
गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक अनुसंधान एवं तार्किक तथा निष्पक्ष उपायों का सहारा 
लेना पड़ेगा। निर्धनता उन्मूलन हमारा अन्तिम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए हमें निम्न उपायों को अपनाना होगा-विकास 
कार्यक्रमों में गरीबों की भागीदारी, शिक्षा को बढ़ावा, सामाजिक सुरक्षा, भेदभाव की समाप्ति, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का 
कड़ाई से पालन भ्रष्टाचार पर रोक, कार्य संस्कृति को बढ़ावा जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक जागरुता बचत की आदत डालना, 
नशा एवं धूम्रपान पर कड़ा नियंत्रण फिजूलखर्ची एवं रुढ़िवादिता पर नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन इमानदार एवं लोकप्रिय शासन, 
व्यवसायिक प्रशिक्षण, कमीशन खोरी एवं दलाली पर नियंत्रण, प्रभावी विकास योजनाएं, प्रबंधकीय क्षमता का विकास एवं वोट 
बैंक की राजनीति से बचाव। यदि हम ईमानदारी से इन उपायों पर ध्यान दे तो गरीबी की समस्या का समाधान किया जा सकता 
है। भारत जैसे लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक विविधता, अनेकों जातियों एवं सम्प्रदायों अनेक धर्मों एवं मान्यताओं वाले देश में गरीबी 
उन्मूलन की कोई एक प्रभावी योजना बनाना कठिन है। परन्तु अगर हमारा शासन-प्रशासन एवं समाज नेक लक्ष्य के साथ 
ईमानदारी से प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग भी रोटी, 
कपड़ा, और मकान का सुख भोग सकेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में मानवतावादी मानव कहलाने के सच्चे हकदार होंगे। 

निष्कर्ष-विविधता एवं परिवर्तन प्रकृति का नियम है इसी कारण प्रत्येक समाज एवं संस्कृति में अनेकों विविधतायें पायी 
जाती हैं। गरीबी-अमीरी, मजदूर-पूँजीपति, उच्च-निम्न आदि विविधताओं के अनुसार व्यक्ति को प्रस्थिति एवं सुख-सुविधायें प्राप्त 
होती हैं। समाज में जहाँ अमीर व्यक्ति सभी भौतिक सुखों का उपभोग करता है वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला 
अपने परिवार की मौलिक आवश्यकतायें भी पूरी नहीं कर पाता। गरीब व्यक्ति कष्टों एवं अभावों का जीवन जीने को मजबूर होता 
है। भारत में 36 प्रतिशत गरीब है जो कुपोषण, शोषण, कुण्ठा, अपराध एवं अंधविश्वास के शिकार है। अनेकों विकास योजनाओं 
के बावजूद इनकी प्रस्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। शिक्षा, कार्य, संस्कृति को बढ़ावा, जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण, 
कुरीतियों से छुटकारा एवं स्थाई रोजगार के साथ ही इनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करके ही गरीबों की समस्याओं का 
समाधान किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान की मौलिक जरूरतें पूरी होने पर ही हम अपने समाज 
को मानवतावादी समाज कहने के सच्चे हकदार होंगे। 
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अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों की समस्याएँ 
डॉ. स्मिता" 


बच्चे हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले और उसमें जीवन के बहुरंग भरने वाले प्रकृति के सर्वाधिक सुन्दर उपहार हैं। 
बच्चों की धमाचौकड़ी और किलकारियाँ न केवल हमारे वर्तमान को उल्लास से भर देती हैं, अपितु उन्हीं में हम अपना और देश 
समाज का भविष्य पल्लवित होते देखते हैं। कल उन्हीं का तो है, वही देश के भावी नागरिक हैं। ऐसे में हम बच्चों को जितना 
देते हैं, उनके लिए जो भी करते हैं, वह वस्तुतः अपने भविष्य के लिए करते हैं। बालक राष्ट्र के स्वरूप के प्रतीक ही नहीं बल्कि 
उस राष्ट्र की सम्पदा हैं, ताकत हैं। देश का बाल-समाज जितना भी अनुशासित, क्रियाशील, स्वस्थ, शिक्षित और प्रशिक्षण युक्त 
होगा। देश का भविष्य उतना ही उज्ज्वल और उन्नतिशील होगा। 

इस प्रकार जब हम मानव सभ्यता के विकास का अवलोकन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मानव विकास के क्रम के साथ- 
साथ ही मानवीय समस्याओं का भी उदय होता है। उन्हीं समस्यायों में से एक समस्या है, “बालश्रम”। बाल श्रमिक वह बच्चा 
है जो अपने बचपन में ही किसी उत्पादन के क्षेत्र में अपना श्रम बेचता है। यहाँ उत्पादन के क्षेत्र से तात्पर्य केवल किसी बड़े उद्योग 
या कारखाने और उपक्रम से नहीं अपितु इसके अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान भी है जहाँ बालक श्रम करता है। ऐसे 
बच्चे जो किसी कारणवश अन्य सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, उन्हीं को बाल मजदूर या बाल 
श्रमिक कहते हैं। वैसे तो बालश्रम की परिभाषा अन्य संगठनों ने भी अलग-अलग दी है। 

समस्याएं 

(क) सामाजिक समस्याएँ-सामाजिक व्यवस्था में ऊँच-नीच के क्रम में अनुसूचित जातियों का स्थान निम्न रहा है। सबसे 
विचित्र बात तो यह है कि स्वयं अस्पृश्यों के अंदर एक पृथक जाति जैसा संगठन है। उनमें भी बहुत उच्च तथा निम्न स्थिति वाली 
उपजातियों का संस्तरण है, जो एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करती हैं। सामाजिक समस्या के अंतर्गत बाल श्रमिकों को अन्य 
समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। 

जैसे-सामाजिक सम्पर्क पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबन्ध। शिक्षा और मनोरंजन से भी दूर रहना पड़ता है। 

(ख ) आर्थिक समस्याएँ-आर्थिक शोषण का शिकार बाल श्रमिक परिवारों को स्वतंत्र व्यवसाय करने के अधिक अवसर 
नहीं प्राप्त हो पाते हैं। अनुसूचित जाति के बाल श्रमिक परिवार पवित्र व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। गंदगी उठाना, सफाई करना, 
चमड़े का काम आदि ऐसे ही व्यवसाय करना इनकी मजदूरी है। पारिश्रमिक भी नगर के रूप में कम ही मिलता है। कठिन परिश्रम 
के बाद भी भरपेट भोजन का प्रबन्ध नहीं हो पाता है। इनको आर्थिक रूप से समाज में निम्नवत्‌ स्थान पर रख जाता है। 

(ग) राजनीतिक समस्याएँ-राजनीतिक शक्ति हमेशा से उच्च जाति के लोगों के हाथ में रही है और अभी भी अनुसूचित 
जाति का प्रतिनिधित्व कम है। नागरिक अधिकारों से भी ये वंचित रहे हैं। इन बाल श्रमिक परिवारों को न्याय नहीं मिलने का एक 
महत्वपूर्ण कारण इनको राजनीतिक दृष्टि से शासक वर्ग से अलग रखना माना जा सकता है। पहले तो इन लोगों को कोई भी 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। परन्तु अब सरकारी हस्तक्षेप के पश्चात्‌ इन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक 
क्षेत्र में इनके समुदाय का प्रतिनिधित्व क्षमता का कम होना इनके पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। 

(घ ) अस्पृश्यता की समस्या-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कानूनी रूप से अस्पृश्यता तो दण्डीय 
अपराध है, लेकिन इसका प्रचलन पूर्णतया बंद नहीं हो सका है। अस्पृश्यता के कारण ही इन अनुसूचित जाति के बाल श्रमिक 
परिवारों व इनको स्वयं अब भी व्यवहार में समस्त नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके लिए सवर्ण हिन्दू जातियाँ अपनी 


* प्रवक्ता (समाजशास्त्र), पी.डी. पी.आर. महाविद्यालय, फैजाबाद 
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मनोवृत्ति को अभी तक पूरी तरह परिवर्तित नहीं कर पाई हैं। कुछ परम्परागत प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर इन्हें आज भी दण्ड 
देने से लोग नहीं डरते हैं। 

(ङ ) धार्मिक समस्याएँ- धर्म से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का सामना इन अनुसूचित जाति के बाल श्रमिक परिवारों को 
करना पड़ता है। वे धार्मिक कर्मकाण्ड पुरोहितं द्वारा करवाने में असमर्थ रहते हैं। अभी भी बहुत से जगहों पर इन लोगों को धार्मिक 
स्थलों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध का सामना करना पड़ता है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, प्रवचन सुनने से, भजन कीर्तन सुनने से इसके 
अतिरिक्त अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से भी इनको दूर रखा जाता है। इनका धार्मिक कार्य में भाग लेना आज भी उच्च जाति के 
लोगों को बहुत ही ज्यादा अखरता है। 

(च) काम की कोई सीमा नहीं-बाल श्रमिकों के लिए न तो सुबह का भरोसा है और न ही रात का, उन्हें तो बस निरन्तर 
काम करते रहना है। वह कितना काम करेगा, कब तक करता रहेगा कोई नियम नहीं, कोई मानदण्ड नहीं। यह सब कुछ उसके 
स्वामी पर निर्भर है कि वह कब तक उस बाल श्रमिक से काल लेता रहता है। केवल कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इन बाल श्रमिकों 
के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि वह कितने समय तक और किस दशा में काम करेगा। इतना काम करने के पश्चात्‌ भी 
इनको मिलने वाला परिश्रामिक ‘he के मुंह में जीरा' के समान ही होता है। 

(छ ) अत्याचार और शोषण- भारत में जाति व्यवस्था के सशक्त होने के कारण अनुसूचित जाति के इन बाल श्रमिकों के 
उत्थान में बाधा आ रही है। जाति व्यवस्था के कारण ही उनका शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। वर्तमान समय में 
इन लोगों में कुछ चेतना जरूर जागृत हुई है, परन्तु इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि इनके संगठित होने से और संघर्ष 
करने से सवर्ण जातियों को अपनी सत्ता व स्थिति खोने का डर लग रहा है तो वे इन्हें दबाकर इनके संघर्ष को कुचलने का प्रयास 
कर रहे हैं। परिणामस्वरूप ये एक दूसरे को चोट पहुँचा रहे हैं। 

जैसा कि पूर्व में चर्चा की जा चुकी है कि बाल-श्रम एक जटिल एवं बहुआयामी समस्या है तो इस बात से भी इंकार नहीं 
किया जा सकता है कि इसका निदान भी बहुआयामी ही होगा। किसी जादुई झप्पी से इस समस्या का तत्काल निराकरण सम्भव 
नहीं है। सरकार ने इन लोगों के उत्थान के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, परन्तु यह केवल सरकारी प्रयास के माध्यम से ही सम्भव 
नहीं हो सकता हे। इसके लिए सरकार के साथ-साथ हम आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सरकार के 
साथ मिलकर इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निरन्तर सकारात्मक प्रयत्न करते रहने होंगे। 
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ग्रामीण महिलाओं में आधुनिकीकरण का प्रभाव : 
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 


डॉ. सुषमा नयाल* 


आधुनिकता के विकास का निर्धारण परम्पराओं द्वारा होता है, परम्पराएँ पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजीकरण द्वारा हस्तांतरित होती हैं, 
एवं परम्पराएं व्यक्ति की नहीं वरन्‌ सामूहिक आदत होती हैं, जब परम्पराओं को कोई समूह या समाज कम मानने लगता है या 
अस्वीकारने लगे, तथा नये बुद्धिवाद के जन्म से विज्ञानोदय होने लगे तो, समाज में आधुनिकता अपने पांव पसारने लगती है, 
इसी आधुनिकता का समाज में जब प्रसार फैलाव होने लगे तो यह फैलाव आधुनिकीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में समाज को 
आधुनिक बनाने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहते हैं। प्रस्तुत पत्र में ग्रामीण महिलाओं में आधुनिकीकरण का विश्लेषण किया 
गया है, जिसके अन्तर्गत तथ्यों के द्वारा यह समझने का प्रयास किया गया है, कि बदलते समय में ग्रामीण समुदाय में जीवन यापन 
करने वाली महिलाओं की जीवन शैली, पारम्परिक संस्कृति, विचार, रीति-रिवाज आदि आधुनिकीकरण से प्रभावित होकर कितनी 
तर्क संगत बनी हैं। 

शब्द कुंजी-पश्चिमीकरण - पश्चिमी देशों का प्रभाव। औद्योगीकरण-लघु कुटिर उद्योगों के स्थान पर वृहत्‌ उद्योग लगना 
एवं मशीनों का प्रयोग होना। संस्कृतीकरण-निम्न जातियों द्वारा उच्च या द्विज जातियों के जीवन पद्धति को अपनाने की प्रक्रिया। 

आधुनिक युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन है, एवं यह परिवर्तन अनवरत रूप से वैश्विक व 
देशीय समाज में रेखीय तथा चक्रीय रूप से आज भी चल रहा है। इसी परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने 
आधुनिकीकरण (MODERNIZATION) की अवधारणा का प्रयोग किया है। भारत में आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रयोग 
औद्योगीकरण एवं पश्चिमीकरण से भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए किया जाता है, इसके साथ 
आधुनिकीकरण का प्रयोग उपनिवेशों एवं विकासशील देशों में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए भी किया गया है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी आधुनिकीकरण एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन प्रक्रिया 
है। आधुनिकीकरण के बहुतायत आयाम हैं जिन्हें कई स्तरों पर देखा जा सकता जैसे- व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक 
आधुनिकीकरण, आर्थिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, शैक्षणिक आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण, 
प्रशासनिक आधुनिकीकरण आदि के विविध रूप में, आधुनिकीकरण परम्परा के विपरीत की स्थिति है, अतः आधुनिकीकरण 
सांस्कृतिक रूपान्तरण की ऐतिहासिक परन्तु उद्विकासीय प्रवृत्ति को दर्शाता है । 

आधुनिकीकरण एक सांस्कृतिक प्रत्यय है इसके अन्तर्गत तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौम दृष्टिकोण, परानुभूति, वैज्ञानिक 
विश्वदृष्टि, मानवता एवं प्रौद्योगिक प्रगति आदि को सम्मिलित किया गया है।' साथ ही आधुनिकीकरण के अन्तर्गत नगरीयकरण 
में वृद्धि, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, संचार साधनों से विचारों के प्रसार में वृद्धि, आर्थिक विकास एवं प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि? 
जैसी प्रक्रियायें एवं प्रवृत्तियाँ सम्मिलित हैं, यह सभी प्रक्रियायें आधुनिकीकरण का प्रदर्शन करती हैं, जिस कारण आधुनिकीकरण 
को पारम्परिक मूल्यों का रूपान्तरण कहा जाता है। इस रूप में आधुनिकीकरण एक तटस्थ शब्द नहीं है, आधुनिकीकरण का 
भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सस्थायें, ज्ञान, मूल्य व मनोवृत्तियों का होना है। अतः यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है तथा 
सामान्यतः यह किसी प्रकार के मूल्यों से जुड़ा नहीं है, परन्तु कभी-कभी आधुनिकीकरण का प्रयोग अच्छाई या इच्छित परिवर्तन 
के लिए किया जाता है। 


* आसि. प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस. एम. जे. एन. पी. जी. कॉलेज, हरिद्वार 
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समाज का आधुनिक होने की प्रक्रिया का नाम चूंकि आधुनिकीकरण है एवं आधुनिक समाज वह है जहाँ पर परम्परायें शिथिल 
पड़ने लगती हैं, तार्किकता एवं बुद्धिवाद व्यापक हो जाता है, व्यक्तियों की मनोवृत्ति में उच्च आकांक्षाओं व महत्वाकांक्षाओं का 
जन्म होने लगता है, समाज में विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की प्रधानता, व्यक्तियों के विकास में खुलापन व समन्वित अवसर, 
गतिशीलता, व्यैक्तिक विश्वास में धर्मनिरपेक्षता की भावना की प्रगति होती है, यह सभी पक्ष आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं। 

भारत में महिलाओं के सम्बन्ध में आधुनिकता का सक्रिया प्रारम्भ आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा 7829 
ई. सती प्रथा के अन्त अधिनियम से हुआ, सती प्रथा के अन्त से महिला जीवन में कुप्रभावों के कुचक्र का अन्त प्रारम्भ हुआ इसी 
क्रम में महिला की पारम्परिक सोच को रानाडे, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, हरविलास शारदा आदि सामाजिक विचारकों ने विश्लेषित 
करते हुए एवं महिला की स्थिति को परिवर्तित करने की शुरुआत कर महिला को आधुनिक जीवन में प्रवेश कराया इसके साथ 
ही वर्ष 970 एवं 7920 ई. के मध्य पाश्चात्य समाज से महिलावाद की लहरों से प्रभावित होकर अनेक स्री संगठन एवं स्त्री 
विमर्श की शुरुआत ने भारतीय महिला के पारम्परिक जीवन के अनेक पहलुओं को परिवर्तित करते हुए महिलाओं के जीवन को 
आधुनिक बनाया एवं उनकी अभिवृत्ति, मनोवृत्ति को नयें आयाम प्रदान किये हैं। आज आधुनिकीकरण ने भारतीय मूल्य व 
प्रतिमानों को अलग-अलग समूहों में विविधता प्रदान की और भारतीय स्री-पुरुष को व्यवहार का भी निर्धारण किया है। अतः 
वर्तमान भारतीय समाज में मूल्यों की परिवर्तनशीलता से समाज की पारम्परिकता के स्थान पर आधुनिकता आ रही है। आधुनिकता 
का सम्बन्ध वैज्ञानिक क्रांति व ज्ञानोदय से है। भारतीय महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक जीवन शैली 
में पारम्परिक मूल्यों के स्थान पर नवीनता आयी है एवं जब सामाजिक सोच में तार्किकता व ज्ञानोदय (Rationality) हो तो समाज 
आधुनिक होगा।* 

महिला जीवन में आधुनिकीकरण से आधुनिकता का उदय हो चुका है, पाश्चात्य प्रभाव ने भारत के सांस्कृतिक प्रतिमानों में 
परसंस्कृतिग्रहण तथा नवाचारी परिवर्तन पैदा किया, जिसका प्रभाव वर्तमान में नगरीय महिला तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण 
महिला तक प्रसारित हुआ है। आधुनिक संस्कृति का यह प्रगतिवादी स्वरूप केवल ऊँचे वर्ग में ही नहीं वरन्‌ मध्य व निम्न वर्ग 
की कामकाजी महिलाओं एवं घरेलू महिलाओं में भी देखी जा सकती है। ये महिलायें आधुनिकीकरण के आयामों को स्वीकार करती 
हैं, इन्हें अपने पारिवारिक संस्कृति से ऐसे दर्शन और विचारों की प्राप्ति हो रही है कि जिससे महिला के व्यक्तित्व की संरचना, 
भारतीय पारम्परिक संरचना से भिन्न हो रही हे। आज ग्रामीण महिला अपने सामाजिक पर्यावरण के बाजारी क्षेत्र में सजी जिन सौन्दर्य 
प्रसाधनों, श्रृंगार, वेशभूषा, रहन-सहन, भाषा, हावभाव एवं तौर तरीकों/विधियों को देख रही है, उन्हें तीव्रता से आत्मसात एवं 
सामाजीकृत कर अपनी संस्कृति में शामिल कर रही है एवं उनमें ढलती भी जा रही है। एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण एवं 
पाश्चात्यीकरण की अवधारणा अपसंस्कृति की मजबूत पुष्टि करती है।* 

अतः प्रस्तुत शोध-पत्र में प्राथमिक तथ्य संकलन से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से ग्रामीण महिला की जीवन में आधुनिकता व 
आधुनिकीकरण के प्रभावों का विश्लेषण कर प्रस्तुत किया गया है। 


अध्ययन पद्धतिशास्त्र 


4. उद्देश्य : 7, ग्रामीण महिलाओं में परम्परागत प्रथाओं को ज्ञात करना, 2. ग्रामीण महिलाओं में खरी शिक्षा हेतु शैक्षणिक 
अभिमत जानना, 3. ग्रामीण महिलाओं में विज्ञान एवं धर्म की अवधारणा जानना, 4. रोजगार उन्मुख महिलाओं के प्रति 
उत्तरदायित्यो की सोच, 5. ग्रामीण महिलाओं द्वारा पारिवारिक निर्णय लेने के अधिकार। 

2. अध्ययन क्षेत्र- प्रस्तुत शोध-पत्र के लिए अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले के ग्राम गाजीवाली को चुना 
गया है। समग्र व निदर्शन हेतु प्रस्तुत अध्ययन का समग्र जिला हरिद्वार के ग्राम गाजीवाली की 3397 विवाहित महिलायें अध्ययन 
का समग्र हैं। कुल समग्र का 70 प्रतिशत अतः 34 महिलायें अध्ययन का निदर्शन हैं। यह निदर्शन का चयन दैव निदर्शन की 
नियमित क्रमांक सूची से किया गया है। चूँकि प्रस्तुत पत्र का अध्ययन 'ग्रामीण महिलाओं में आधुनिकीकरण का प्रभाव” ज्ञात करना 
है जिसमें वर्णनात्मक शोध प्ररचना को लिया गया है। शोध-पत्र में तथ्य संकलन की प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों विधियों 
का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन एवं द्वितीय स्रोत के अन्तर्गत समाचार- 
पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तक, इंटरनेट, आधिकारिक आंकड़ों आदि को लिया गया है। अतः ग्रामीण महिलाओं में आधुनिकीकरण के 
प्रभाव एवं उनके मत निम्न आंकड़ों से प्रस्तुत किया गया है। 
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aR- 0 : पर्दा प्रथा की परम्परा का निवर्हन 


व्याख्या-उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि अधिकांशतः 88 प्रतिशत महिलायें वर्तमान में भी अपने बड़े-बुजुर्गों की उपस्थिति 
में पल्लू या पर्दा प्रथा का निर्वहन करती हैं, जबकि 72 प्रतिशत महिलाओं द्वारा इस प्रथा का माना जाता है। अतः ग्रामीण 
महिलाओं का बड़ा भाग पारम्परिक है जबकि छोटा भाग ही परम्परागत मूल्य से हटा है एवं आधुनिक हुआ है। 
तालिका -02 : भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं की आवश्यकता 


व्याख्या-7 प्रतिशत महिलायें भारतीय प्रथाओं को अनावश्यक मानते हुए लम्बे समय से चली आ रही इन रस्म एवं 
प्रथाओं की समाप्ति के पक्ष में हैं, चूँकि महिलायें इन प्रथाओं को पिछड़ेपन का सूचक मानती हैं, जबकि पूर्ववत तालिका में पर्दा 
प्रथा को अधिक महिलायें स्वीकार करती हैं, उत्तरों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्पष्ट होता है कि भारतीय प्रथाओं का अधिकतर 
निवर्हन र सामाजिक दबाव के कारण करती होगी, जबकि शेष 29 प्रतिशत महिलायें इन प्रथाओं को यथावत्‌ बने रहने की 
बात करती हैं। 


वर्तमान में लड़कियों को शिक्षा प्रदान किये जाने सम्बन्धी अभिमत-शिक्षा वर्तमान आधुनिक समाज में व्यक्तित्व 
विकास, जीवन यापन जानकारी एवं जागरुकता हेतु एक यन्त्र की भांति ही एवं जब यह लड़कियों के सन्दर्भ में जोड़ के देखा जाय 
तो महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक, कानूनी एवं आर्थिक सशक्तता हेतु लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता है। 
भारत में 2077 की जनगणना के अनुसार कुल में से 64.46 प्रतिशत महिला शाक्षरता हैं, जो कि तुलनात्मक रूप से प्रगतिशील 
तथ्य है। अतः ग्रामीण समुदाय की महिलाओं से शिक्षा सम्बन्धी प्रश्‍न के उत्तर इस प्रकार हैं- 
तालिका-03 
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व्याख्या-शिक्षा की अनिवार्यता कितनी महत्वपूर्ण है यह सूचनादात्रियों से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है, 97 प्रतिशत महिलाएँ 


वर्तमान समय में लड़कियों के शिक्षित होने की आवश्यक मानती हैं। मात्र 03 प्रतिशत महिला द्वारा ही स्री शिक्षा को अनावश्यक 
माना गया है जिसका कारण उन्होंने यह दिया कि महिलाओं द्वारा अपनी शिक्षा का उचित दिशा में प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः 
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निश्चय ही यहाँ पर उत्तरदात्रियों के अभिमत आधुनिकता के एक कारक को सिद्ध करता है, चूँकि ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा 
उन्मुख होना स्वतः ही आधुनिकीकरण व आधुनिकता का प्रतीक है। 
तालिका -04 : शारीरिक/ मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर उपचार की विधियाँ 


आवृत्ति 


=a झाड-फूँक, तंत्र मंत्र ०2 


ळा 
2 
हक फल 
E 


व्याख्या-सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 76 प्रतिशत उत्तरदायित्यों किसी भी प्रकार की अस्वस्थता को चिकित्सीय/ 
वैज्ञानिक विधि से ठीक करती हैं। यह आधुनिकीकरण के पश्चात्‌ आयी लौकिकता का भारतीय ग्रामीण महिलाओं के विचारों पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव का आंकड़ा है, 75 प्रतिशत अभी भी चिकित्सक की जगह घरेलू उपचारों को अपनाती हैं, जबकि मात्र 06 प्रतिशत 
किसी अंधविश्वास या रूढ़िवादिता में पड़कर अपनी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करती हैं, अधिकतर लौकिकता का 
यह तथ्य आधुनिकता का सूचक है। 

विज्ञान एवं धर्म में अधिक महत्वपूर्ण कौन : संकुचित रूप में धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है?, एवं विस्तृत रूप 
में धर्म कर्त्तव्य पालन का नाम हे, साथ ही धर्म सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन व संस्था है, जबकि विज्ञान ने सभ्यता 
व सुविधायें समाज को प्रदान की हैं। अतः धर्म एवं विज्ञान दोनों ही व्यक्ति के विकास, प्रगति एवं सामाजिक व्यवस्था हेतु 
आवश्यक हैं। इन दोनों महत्ता के बारे में ग्रामीण महिलाओं के विचार इस प्रकार हैं- 

तालिका -05 


व्याख्या-आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि धर्म सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन एवं संस्था है वहीं विज्ञान भी सभ्यता 
के उदय का महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान आधुनिकीकरण में यह दोनों ही महत्वपूर्ण योग रखते हैं, 82 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के 
अनुसार यह दोनों ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 
तालिका -06 : रोजगार उन्मुख महिलाओं का सामाजिक व्यक्तिगत जीवन उच्च होने सम्बन्धी 


व्याख्या-तालिका के आंकड़े यह कहते हैं कि 56 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं रोजगार उन्मुख, पढ़ी लिखी महिलाओं के 
व्यक्तिगत जीवन को देखकर प्रभावित ही नहीं बल्कि यह भी मानती हैं कि तुलनात्मक रूप से ऐसी महिलाओं का जीवन उन्हें उनके 
जीवन से ज्यादा उच्च लगता है। कुल में से 56 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के ऐसे अभिमत के निम्न आधार हैं- 
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तालिका -06 (अ) 


तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आज कुल में से 79 (56%) अधिकांश ग्रामीण महिलाएं रोजगार उन्मुख महिलाओं का सामाजिक 
व्यक्तिगत जीवन उच्च मानती हैं, क्योंकि घरेलू महिला स्वतंत्र नहीं है, कामकाजी महिलाओं की उत्कृष्ट जीवन शैली है तथा 
कामकाजी महिलाओं को अधिक सामाजिक सम्मान है, 79 में से अधिकांशतः 80 प्रतिशत महिलाओं का यह भी मत था कि वह 
कामकाजी महिलाओं को अधिक स्वतंत्र, उत्कृष्ट जीवन शैली की एवं अधिक सम्मानजनक स्थिति में समाज में पाती हैं, एवं 
कामकाजी महिला का सामाजिक, व्यक्तित्व अपेक्षाकृत उच्च होता है एवं यह सभी रोजगारपरक होने के कारण ही सम्भव है। 
तालिका - 07 : महिलाओं के द्वारा पारिवारिक निर्णय लेने की क्षमता एवं अधिकार 


स्वयं निर्णय लिया जाना 


न दर i लिग जाता 
रान दर 


निम्नांकित तथ्य यह प्रस्तुत करते हैं कि ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक या निजी जीवन के निर्णय स्वेच्छा से लिए जाने 
का प्रतिशत 2 प्रतिशत है अतः निर्णय की सशक्तता की सीमाएँ हैं, इस प्रकार की सशक्तता का शिक्षा से सह सम्बन्ध हो सकता 
है चूंकि शिक्षा वैचारिकी सशक्तता प्रदान करती है, तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उत्तरदात्रियों से जुड़े पारिवारिक एवं निजी निर्णयों का 
निर्धारण 79 प्रतिशत आज भी पति द्वारा एवं परिवारजनों द्वारा तय किये जाते हैं, यहाँ पर महिला तथ्य स्वतन्त्रता एवं सशक्तता 
का द्योतक है। 

निष्कर्ष-प्रस्तुत क्षेत्रीय एकल अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता हे कि एक ओर पर्दा प्रथा एवं अन्य सांस्कृतिक 
पारिवारिक रीतियों को भारतीय ग्रामीण महिलाओं द्वारा स्वीकृत कर निर्वहन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा शिक्षा 
एवं स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में विज्ञान को अपनाकर तार्किकता को प्रस्तुत किया जा रहा है, ग्रामीण महिलाएं आज रोजगार उन्मुख 
महिलाओं के सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन को तुलनात्मक रूप से अधिक सशक्त मानते हुए उनके जीवन से प्रभावित भी हैं। अतः 
वर्तमान में महिलाएं एक ओर भौतिक संसाधनों/विज्ञान को जीवन हेतु अनिवार्य मानती हैं वहीं धर्म को सामाजिक सम्बन्धों को 
व्यवस्थित करने हेतु भी जरूरी मानती हैं, जिस कारण धर्म की सामाजिक प्रासंगिकता का महत्व भी स्वीकारती हैं। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ग्रामीण महिलाएं जहाँ एक ओर मानसिक रूप से परम्परा से जुड़ी हैं किन्तु वैज्ञानिक साधनों से अपने जीवन को 
आधुनिक बना रही हैं व आधुनिकीकरण से प्रभावित हैं, अब यह भी देखा जाता है कि कई अवसरों पर ग्रामीण महिलायें सशक्त 
एवं खुले विचार भी प्रस्तुत कर रही हैं। स्पष्टतः भारतीय ग्रामीण महिलायें परम्पराओं का निवर्हन करते हुए कई क्षेत्रों में आधुनिक 
हुई हैं एवं जो निर्णय लेने की सशक्तता की कमी के तथ्य प्रस्तुत हैं यदि महिला शैक्षणिक रूप से सशक्त हो तो यह तथ्य भी 
प्रगतिशील होते। 
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भारतीय लोकतंत्र में नोटा की उपादेता 


डॉ. उपमा सिंह* 
अजीत ब्र॒ज** 
प्रियंका कमल*** 


लोकतंत्र का निहित अर्थ है-आत्म निर्णय का लोगों का अधिकार और मानव की तर्क संगतता में आस्था।' समाज की इकाई 
के रूप में व्यक्ति प्रजातंत्र का मूलाधार है। प्रजातंत्र में मर्यादित एवं अनुशासित शासन की स्थापना होती है, इस शासन प्रणाली 
में परिवर्तन केवल जनता के मत द्वारा सम्भव होता है, हिंसा की आवश्यकता नहीं होती है। 

लोकतन्त्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी विशिष्ट वर्ग अथवा ant में निहित न होकर सम्पूर्ण 
समाज में व्याप्त रहती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रजातंत्र और आवश्यक हो जाता है, जिसमें सबकी भागीदारी 
होती है। लोकतंत्र में उम्मीदवारों को चुनते समय पूरी जागरुकता व सर्तकता की आवश्यकता होती है, ये उम्मीदवार जनता का 
समर्थन प्राप्त कर सरकार गठित करते हैं। पिछले कुछ दशकों से चुनावी क्षेत्र में खड़े उम्मीदवारों में से यदि कोई भी उम्मीदवार 
पसंद न हो तो 'उपर्युक्त में से कोई नहीं! (NOTA = NONE OF THE ABOVE) विकल्प की मांग मतदाताओं द्वारा की गई। 
इसी प्रयास को साकार करने में सरकार व केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने विधि आयोग के रिपोर्ट की सिफारिश से व सुप्रीम कोर्ट 
के निर्णय से यह विकल्प उपलब्ध कराया गया। 

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विधि आयोग की 70 रिपोर्ट का समर्थन कर दिया, चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से सन्तुष्ट नहीं 
होने पर मतदाता को नकारात्मक वोटिंग ( नेगेटिव वोटिंग ) का अधिकार दिये जाने की सिफारिश विधि आयोग ने 29 मई, 
999 को की थी और यह 'नोटा प्रपोजल' पिछले a4 वर्षों से केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन था। मुख्य न्यायाधीश पी. 
सदाशिवम्‌ की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्वाचन आयोग को ईवीएम में उम्मीदवारों की लिस्ट के अन्तिम में नोटा यानि उक्त में 
से कोई नहीं' (NOTA = None Of The Above) के विकल्प का बटन देने को कहा है। जिन स्थानों पर मतपत्रों से चुनाव सम्पन्न 
कराये जाते हैं वहाँ मतपत्रों में यह विकल्प सुनिश्चित कराने के आदेश दिये गये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गैर सरकारी संगठन 
(NGO) “पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' की दायर याचिका पर दिया। देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में यह फैसला 
व्यापक बदलाव के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। 


फैसले के अहम बिन्दु 
७ मतदान संवैधानिक अधिकार है, तो उम्मीदवार को नकारने का अधिकार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। 


e नेगेटिव वोटिंग 3 देशों में प्रचलित है। भारत में भी संसद में मतदान के दौरान अनुपस्थित” (एन्स्टेन) के 
लिए बटन दबाने का विकल्प। 


७ लोकतन्त्र पसंद का मामला है और नेगेटिव वोट डालने के नागरिकों के अधिकार का व्यापक महत्व है। 
७ नेगेटिव वोटिंग की अवधारणा से चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा, राजनीतिक दल स्वच्छ छवि वाले 
प्रत्याशियों को ही टिकट देंगे। 
* सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शा.जी.डी.सी. रीवा, म.प्र. 
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), 
*** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) 
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७ नोटा का असर! सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ साफ नहीं किया कि 'नोटा' के तहत डाले गये वोटों की 
संख्या यदि पहले स्थान पर रहे प्रत्याशी को मिले वोट से अधिक हो तो क्या होगा? यह जरूर कहा नोटा 
की गोपनीयता बनी रहे। 

कई देशों में नेता को न का हक : अमेरिका-नोटा 976 में अमरीका में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा के चुनाव 
मतदान में बना। तब इसे कानूनी रूप देने का संकल्प पारित किया गया। 978 में नेवादा ने सबसे पहले इस अधिकार को 
अपनाया, हालांकि पूरे देश में लागू नहीं है। वर्ष 2000 में इस अधिकार का प्रस्ताव तब खारिज कर दिया गया जब इसके समर्थन 
में 36 और विरोध में 64 फीसदी वोट पड़े। 

सोवियत Ha-99 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुए चुनाव में 00 से ज्यादा सीटों का फैसला नोटा वोट के 
आधार पर हुआ लेकिन 2006 में खत्म कर दिया गया। 

स्पेन-स्पेनिश निर्वाचन नियमों के अनुसार नोटा को ब्लैक बैलेट (रिक्त मतपत्र) के संदर्भ में माना गया है। 

'पाकिस्तान-वर्ष 204 के आम चुनाव के दौरान मतपत्र में 'नोटा' बाक्स जोड़ा गया, किन्तु बाद में निर्वाचन आयोग ने 
इसे हटा दिया। 

ब्रिटेन और बांग्लादेश, फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील, यूनान, फिनलैण्ड, स्वीडन, युक्रेन चिली, कोलम्बिया जैसे देशों में भी 
मतदाता को यह अधिकार प्राप्त है। 

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मतदाताओं को “नकारात्मक मतदान' (Negative Voting) का अधिकार प्रदान कर दिया और कहा 
कि “लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए यह जरूरी है कि देश का शासन चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति ही चुने जाय” 
इसे उच्च नैतिक स्तर एवं नैतिक मूल्यों वाले व्यक्तियों, जो सकारात्मक मतदान (Positive Voting) से चुन कर आते हैं, के 
माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। 

इसी मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “किसी मतदाता के गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करते हुए उसे किसी भी प्रत्याशी 
के पक्ष में मतदान न करने का अधिकार प्रदान करना लोकतंत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह विकल्प राजनीतिक दलों द्वारा खड़े 
किए गए प्रत्याशियों को अनानुमोदित करने का अधिकार मतदाताओं को प्रदान करता है। इससे व्यवस्था में धीरे-धीरे परिवर्तन 
आएगा तथा राजनीतिक दलों को लोगों की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए ऐसे व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाने के लिए बाध्य करेगा 
जो अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं।” 

सुप्रीम कोर्ट का आशावाद है कि 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) विकल्प लोकतांत्रिक प्रणाली की मौजूदा प्रस्थिति में प्रभावी 
राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाएगा तथा मतदाता वास्तविक रूप से सशक्त होंगे। किसी व्यक्ति को नकारात्मक मतदान करने की 
अनुमति न देने से स्वतंत्रता के अधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणाओं का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। 

इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने “इलेक्शन कण्डक्ट रूल्स के नियम 42), 43) तथा 49-0 को जनप्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 7957 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 (7) के आलोक में अधिकारातीत (Ultra Vires) घोषित कर दिया 
(जहाँ तक वे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करते हों)। 

भारत निर्वाचन आयोग को 'नोटा' प्रावधान करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश- 

उपर्युक्त वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में/ मतदान पत्रों 
में सभी प्रत्याशियों के नामों के नीचे अन्त में उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA) के लिए आवश्यक प्रावधान करें ताकि मतदान 
केन्द्र में आने वाले ऐसे मतदाताओं को एक विकल्प हासिल हो सके जो चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते 
और मतदान की गोपनीयता के अपने अधिकार को भी बनाए रखना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग से यह भी कहा गया कि वह 
मतगणना के समय प्रयुक्त किए जाने वाले प्रपत्र 7C के भाग-2 तथा चुनाव परिणाम घोषित किये जाने वाले प्रपत्र 20 में 
परिवर्तन करके ऐसे मतों की विधिवत गणना करें। 'नोटा' के रूप में पड़े मतों की गिनती तो की जाती है किन्तु उनसे, भले ही 
उनकी संख्या कितनी भी क्‍यों न हो चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने पाँच राज्यों-मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 
मिजोरम तथा दिल्ली विधानसभाओं के चुनाव नवम्बर-दिसम्बर, 20:3 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा डाक मतपत्र में नोटा 
विकल्प प्रदान किया। 
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पांच राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में 'उपर्युक्त में से कोई नहीं ' 
विकल्प चुनने वाला मतदाताओं का प्रतिशत ( 2073 ) 


हार-जीत के अन्तर पर 'नोटा' का प्रभाव : अक्टूबर-नवम्बर-203 में सम्पन्न हुए 5 राज्यों के निर्वाचन में 56 ऐसे 
विधानसभा क्षेत्र रहे जहाँ हार-जीत का अन्तर 'नोटा' में पड़े मतों से कम था। ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की संख्या मध्य प्रदेश में 26, 
छत्तीसगढ़ में 75, राजस्थान में 7 तथा दिल्ली में 4 थी। d आम चुनाव में 60 लाख मतदाता ने नोटा बटन दबाया। 

नोटा की उपादेयता-भारतीय लोकतंत्र में मतदान का अनिवार्य न मानकर एक वैधानिक कर्तव्य माना गया है, जिसमें 
प्रत्येक नागरिकों को मत का अधिकार देकर सरकार निर्माण/गठन में बुनियादी इकाई माना गया है। विगत कुछ दशकों से 
उम्मीदवारों को नकारने' की मांग की जा रही है, जिसमें दो पक्ष आते हैं, एक नकारात्मक पक्ष- इससे लोकतंत्र की हत्या हो 
जायेगी, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को पसंद न करना, लोकतंत्र की मूल भावना को क्षति पहुँचाना होगा। दूसरा सकारात्मक पक्ष- 
वर्तमान दौर में हम सब देख रहे हैं, जिस प्रकार भ्रष्टाचार, बेइमानी, लूटपाट, एक दूसरे को नीचा दिखा/ बता रहे हैं, जिसमें 
उम्मीदवारों का असली रूप सामने आ रहा है। इस नोटा के विकल्प से उच्च चरित्रवान, ईमानदार व स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले 
उम्मीदवारों का चयन होगा, तो वे अवश्य ही देश/ समाज का विकास करेंगें। वर्तमान में जिस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में दूषित 
मानसिकता/पृष्ठभूमि वाले लगेगा और स्वच्छ लोकतंत्र के निर्माण में सहायक होगा। 

निष्कर्ष-स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों, उनके द्वारा खड़े किए जाने वाले उम्मीदवारों तथा चुनाव जीत कर संसद्‌/ 
विधानसभाओं में पहुँचने वाले राजनीतिज्ञों के प्रति जनता का विश्वास दरक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मतदाताओं को उनके 
गोपनीयता और अभिव्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करते हुए सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का अधिकार दिया है, हो सकता 
है कि आने वाले दिनों में मतदाताओं को अपनी साख पर खरे न उतरने वाले उम्मीदवारों को पूर्णतः जन समर्थन प्राप्त करें। जिस 
दिन ऐसा होगा वह भारत के लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन होगा। 
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भारत निर्माण में शिक्षा नीति के अध्ययन की प्रासंगिकता 


संतोष कुमार उपाध्याय* 


वेदांत कालीन शिक्षा सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी हुई थी और सांस्कृतिक धरोहरों को परिष्कृत करने का महान लक्ष्य शिक्षा 
के समक्ष था। तत्कालीन समाज वर्ण और आश्रम में विभाजित था और तत्कालीन शिक्षा सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखते हुए 
सामाजिक परिवर्तनों के लिए कृतसंकल्प दिखाई देती थी। वेदांत कालीन शिक्षा के उद्देश्य को स्थूल रूप से निम्नवत्‌ व्यक्त किया 
जा सकता है : o. चरित्र निर्माण, 2. व्यक्ति का विकास, 3. सामाजिक कर्तव्यों एवं सामाजिक अस्तित्व का ज्ञान तीन ब्रह्मों का 
ज्ञान कराना, 4. व्यवसायिक दक्षता का अनुरक्षण, 5. राष्ट्रीय अखण्डता। 

शिक्षा के उपर्युक्त उद्देश्य तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जहाँ पर व्यवस्थाकार ने सत्य को महत्वपूर्ण स्थान 
देते हुए भी आत्मरक्षा के लिए और ब्रह्म को सृष्टि के उद्भव का श्रोत माना गया है। चरित्र निर्माण के लिए हिन्दू व्यवस्थाकारों 
की जागरुकता ईशोपनिषद्‌ के निम्नांकित वाक्यांश से प्रकट होती -Don't cherish desire for any bodyies wealth 
ईसोपनिषद के उपर्युक्त निर्देश जहाँ एक ओर चरित्र निर्माण के प्रयास थे, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा की भावना को विकसित 
करने की दिशा में एक अनुकरणीय कदम हैं। छन्दोग्य उपनिषद्‌ चोरी नशा खोरी और उससे सम्बद्ध लोगों के लिए दण्ड की 
व्यवस्था करता है। तत्व दृष्टि की प्राप्ति में ही शिक्षा की पूर्णता है।' 

संसार के अन्य देश जब अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे हुए थे तथा उनमें असभ्यता व्याप्त थी उसी समय 
हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सर्वागीण विकास करने के साथ-साथ सांस्कृतिक ज्ञान को अपना लक्ष्य बनाए हुए थी। जब अन्य 
देश जंगलियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय हमारे देश में सांस्कृतिक सभ्यता का विकास चरमोत्कर्ष पर था। एल0 
डब्ल्यू0 थामस ने लिखा है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से प्राप्त हुआ हो या जिसने 
इतना स्थायी एवं शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग से साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक 
तक शिक्षकों एवं विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है। भारतीय शिक्षा का विकास आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हो चुका था। 
TAO डब्ल्यू० थामस के अनुसार -भारत में शिक्ष विदेशी पौधा नहीं है। संसार का ऐसा कोई देश नहीं है। जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम 
का इतने प्राचीन समय से आविर्भाव हुआ है। अभी तक भारत में शिक्षा देने का कार्य अध्यापक व्यक्तिगत रूप से किया करते थे। 
शिक्षण संस्थाएँ बननी प्रारम्भ हो चुकी थी। विवेच्य काल में विश्वविद्यालयों का विशेष महत्व था। नालन्दा विश्वविद्यालय (80 
ई0-3वीं शताब्दी) मूलतः यह एक बौद्ध बिहार था जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। 600 से 200 
ई0 तक यह सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में रहा। यहाँ का प्रशासन एवं प्रबन्ध आदर्श ढंग का था। छात्र विश्वविद्यालयों के 
नियमों और आदशों का दृष्टता से पालन करते थे। अध्यापक अपनी विद्वता, योग्यता एवं चारित्रिक दृष्टता के लिए दूर-दूर तक 
विख्यात थे। नागार्जुन जैसे प्राध्यापक से विश्वविद्यालय की कीर्ति फैली। शिक्षा मानव के सर्वागीण विकास का महत्वपूर्ण साधन 
है। मनुष्य के जन्म जाति शक्तियों तथा ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को परिष्कृत एवं विकसित करके उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक 
बनाना शिक्षा का मूल योगदान है। शिशु के जन्म के पश्चात्‌ ही माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य उसे बोलने तथा प्राथमिक 
जानकारी देने का कार्य करने लगते हैं। विवेकानन्द के अनुसार "Education is the manifestaion of the perfection already 
reached in man" बिना शिक्षा के मनुष्य के भीतर छिपे गुणों का पूर्ण रूप से प्रकाशन सम्भव नहीं है। प्राचीन वैदिक काल में 
मनीषियों ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि सा विद्या विमुक्तये अर्थात शिक्षा वह है, जो इस संसार रूपी 
भवसागर से मनुष्य जाति को मुक्ति प्रदान HL उन्होंने शिक्षा को मुक्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। 


* शोधषात्र-राजनीति विज्ञान, महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट शासकीय HEIO, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 
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इसी प्रकार शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा। “ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं aa” अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। इन 
दो नेत्रों को देखने से जो विचार जगत छुट जाता हैं वह ज्ञान रूपी तृतीय नेत्र से परिलक्षित होता है। आज कई मामलों में अमेरिका 
हमारा आदर्श बन गया है। शिक्षा में भी हम यूरोप को छोड़कर अमेरिकी पद्धति की ओर चल पड़े हैं। यह अनुकरण कितना 
लाभकारी या हानिकारक हैं। इसे अमेरिकी चिंतको के अनुभवों से जान सकते हैं। अमेरिकी अनुभव ही रेखांकित करते हैं कि 
शिक्षकों को रोजगार मात्र से जोड़ना भारी भूल है। भरपूर रोजगार, आर्थिक तकनीकी, व्यापारिक उन्नति के वावजूद व्यक्ति और 
समाज दिग्भ्रमित, क्षुब्ध, समस्याग्रस्त, निरुपाय से होते जा रहे हैं। यह हानि गलत शिक्षा यानि अशिक्षा का ही परिणाम होती है। 
इसलिये समय रहते हमें अपनी शिक्षा चिंताओं में सुधार करना चाहिए। इसके लिए एक काम चलाऊ रास्ता ज्ञान और विज्ञान के 
बीच संतुलन रखना हो सकता है। युवाओं को रोजगार की जरूरत है किन्तु उससे पहले मनुष्य बनना भी जरूरी है। स्वास्थ्य जीवन, 
परिवार, समाज, मानवीय मूल्य, प्रकृति और विश्व की समझ ही ज्ञान है। तकनीकी विज्ञान और रोजगार का प्रशिक्षण वाद की 
वस्तु है। इसके प्रति ना समझी ही सारी शिक्षा को विकृत कर उसे पूर्ण अशिक्षा में बदल रही है। जैसे भी हो लेकिन एक बात तो 
साफ है कि धर्नाजन ने शिक्षा को ही पदच्युत कर दिया है। फलतः स्वयं रोजगारी प्रशिक्षण भी विचित्र रूप से संकीर्ण है। 
उदाहरणार्थ सारे बच्चे तो इंजीनियर व्यवसायी बैंकर नहीं बनेंगे। तव शेष की शिक्षा का क्या हो रहा है? आम पाठ्यक्रम के विषय 
ऐसे संयोजित हैं। जो केवल इन्जीनियर, डॉक्टर, व्यापारी आदि बनने की तैयारी के संकेत हैं। तो क्या हमें किसान, लिपिक, 
सैनिक, ड्राइवर, रसोइये, लेखक-चिंतक आदि नहीं चाहिए। देश भर में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ने तो नई पीढ़ी का भाषा ज्ञान 
भी बुरी तरह प्रभावित करने पर तुली है। अपने देश के साहित्य-संस्कृति से उनका परिचय तक टूटता जा रहा है। हमारी परीक्षा 
प्रणाली पढ़ने-जानने-सोचने के बजाय नम्बर लाने की तरकीब खोजने को प्रेरित करती है। परीक्षा में ढर्र होना ही उसे विफल कर 
देता है। इसका खुला प्रमाण यह है कि कथित पाठय पुस्तकों को एक बार भी देखे बिना परीक्षार्थी मजे से परीक्षाएँ पास कर सकते 
हैं विविध गाइड, हेल्पबुक आदि के सहारे यह होता है फिर टिक लगाने (आब्जेक्टिव) जैसी परीक्षाओं के चलते छात्रों की 
अभिव्यक्ति भाषाई क्षमता के साथ जो विध्वंस हुआ है। वह अलग करुण कथा है। कानपुर विश्वविद्यालय में स्नातक अन्तिम वर्ष 
एवं परास्नातक अंतिम वर्ष में तो पूरा का पूरा प्रश्नपत्र आब्जेक्टिव बना दिया गया है। परीक्षा प्रणाली यांत्रिकता से मुक्त हो तब 
एक पाठ्यक्रम की विभिन्न पुस्तकें शिक्षा और मूल्यांकन में कठिनाई पैदा नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों 
के चयन, नियुक्तियों तक वही गम्भीरता रहे जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी विषयों में रहती है। शिक्षा और चिकित्सा ऐसा क्षेत्र है जिसे 
केवल मुनाफे का व्यवसाय समझना गलत है। इस पर समाज एवं सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। विश्वविद्यालय भी अपनी 
जिम्मेदारी से भटक रहे हैं। वे केवल नौकरी तैयारी के केन्द्र बनते जा रहे हें। केवल विज्ञान एवं तकनिकी को ही बढ़ावा दिया जा 
रहा है। भाषा, समाज, चिन्तन को पूरी तरह भुला दिया गया है। नेतागिरी भी बढ़-चढ़ कर पनपने लगी है। यह अपंगता लगभग 
विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं में स्थापित हो गयी है। अच्छी भाषा लिखना, पढ़ना, बोलना, उत्कृष्ट साहित्य पढ़ने की रुचि 
रखना दुर्लभ होते जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की नियुक्तियों की प्रक्रिया तथा भाषा-साहित्य समाज, विज्ञान 
मानविकी विषयों में विभागों की भी कड़ी समीक्षा होनी चाहिए। छात्र से लेकर प्रोफेसर तक केवल शुद्ध राजनीतिक गतिविधियों 
में ही नहीं बल्कि नक्सली एवं उपद्रवी हमलों में लिप्त होने से शिक्षा की अयोग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण मिल जाता है। इसके 
साथ ही साथ दूसरे धन्धों में भी प्रोफेसरों की संख्या कम नहीं है। वे भारतीय शिक्षा को ही नहीं बल्कि समाज को हाँनि पहुँचाने 
एवं गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं।* 

संसद में मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि दिसम्बर तक नई शिक्षा नीति बनाने की योजना है। जिसके लिये राज्यों से तथा 
निचले स्तर तक विमर्श चल रहा है। किन्तु इसमें नया क्या होने वाला है। इसका संकेत नहीं मिला है। शिक्षा में सरकार की और समाज 
की भूमिका क्या और कितनी हो? शिक्षा और रोजगार के बीच बन गए अभिन्न सम्बन्ध को कैसे लेना चाहिए? क्या शिक्षा की परिभाषा 
बदल देने का समय आ गया है। हमने तकनीकी व्यापार में दुनियाँ से पीछे रहे न स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन में। हमें अपनी ज्ञान एवं संस्कृति 
की अनमोल थाती नहीं भूलनी चाहिए। सदियों से भारत की मुख्य गौरवशाली पहचान रही थी। उसे पुनः स्थापित करना सरल कार्य नहीं 
है किन्तु इससे कतराना भी शोभनीय नहीं होगा। साहित्य, इतिहास शोध, विज्ञान आदि पूर्व निर्धारित निष्कर्षों के अनुरूप सामग्री खोज 
कर प्रचारित करनी चाहिए। अतः नकली शिक्षा-शास्त्रीयों, कामों, प्रवृत्तियों की पहचान करके उन्हें जल्द से जल्द नमस्कार करना भारतीय 
शिक्षा प्रणाली में अत्यन्त जरूरी हैं। विगत दशकों में जिन्हें शिक्षाविद्‌ मानकर शिक्षा दस्तावेज बनाने से लेकर सरकारी संस्थाएँ चलाने, 
पाठ्यचर्चा और पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाने आदि कार्य दिये जाते रहे हैं। वे अधिकांश सुयोग्य नहीं रहे हैं। हमारा वैचारिक-राजनीतिक 
स्तर इतना गिर चुका है कि हम शैक्षिक विध्वंस को पहचानने योग्य भी नहीं बचे हैं। इसकी परख होनी चाहिए। विगत दशकों में शैक्षिक 
दस्तावेजो पाठ्यक्रमों, पाठ्य-पुस्तकों तथा समाज विज्ञान एवं मानविकी विषयों के राजनीतिक-अध्यापन शोध विमर्श आदि में विशिष्ट 
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राजनीतिक प्रेरणा निर्देश दबाव आदि विभिन्न रूप लगातार बढ़ते हैं। यहाँ तक कि शोध कार्य में अनेक प्रकार के दबाव व हस्तक्षेप आज 
भी दिखाई देते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्य निर्देशों सामग्रियों की तदनुरूप समीक्षा भी जरूरी है क्योंकि इन जगहों 
को भी विचारधारा ग्रस्त बनाया गया हैं।* 

जिस देश में शिक्षा का प्राथमिक स्तर ही सामान्य जन के लिए कठिन हो वहाँ उच्च शिक्षा तो एक विशिष्ट मामला है। जब 
तक हम उच्च शिक्षा की तरफ नहीं जाते हम परिपूर्णत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंर्तविषक अध्ययन का समय आ चुका है। 
अब दुनियाँ और विषयों की अन्तरंगता बढ़ रही है। अधिकांशतः उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग कई बार समाज के पारम्परिक 
तंतुओं से या तो सम्बन्ध नहीं रख पाते हैं या तो उनके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। यदि इतिहास पढ़ते हुए हम अपने पुरखों से 
लेकर आज के समय का विश्लेषण नहीं कर सकते तो इतिहास महज घटनाओं का व्यौरा है। इसी तरह यदि साहित्य से रससृष्टि 
संवेदन तथा दृष्टि बोध सम्भव न हुआ तो उसका क्या अर्थ है। समाज को भी चाहिए कि ऐसे विषयों के प्रति उदासीनता न बरते। 
प्रायः विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के उपरान्त भी भारी संख्या में विद्यार्थी बेरोजगार बने रहते हैं। कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर 
विषयों का जीवन भी वास्तविकता से सम्बन्ध कम ही होता है। इस तरह की शिक्षा ज्यादातर एक त्रासदी ही रचती है। इससे दो 
स्तरों पर बदलाव की जरुरत है। एक एकेडमिक्स में नवाचार दूसरा विषयों को जीवन से जोड़कर आजीविका पक्ष की मजबूती। 
विश्वविद्यालयों का प्रबन्धन अकादमिक तथा प्रशांसनिक पक्षों का मिला जुला रूप है। सरकारी तंतु के अलावा यदि विश्वविद्यालय 
स्वयं में भी आत्म निर्भरता प्राप्त कर ले तो वह बड़ी उपलब्धि होगी। दुर्भाग्य तो अब है। जब उच्च शिक्षा अभिजन वर्ग का विषय 
बनकर रह जाती है। इसलिए कुलपति समेत अधिकारियों का अकादमिक क्षमता से सम्पन्न होना शिक्षा के हित में है। अंततः 
विश्वविद्यालयों का कार्य अकादमिक जगत में हस्तक्षेप करना है। लेकिन ऐसा ही नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ शिक्षकों एवं 
विद्यार्थियों की स्वायत्तता करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। साथ ही साथ शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की स्वायत्तता को बहुत 
सम्मान देना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही बड़ा कार्य सम्भव है। क्योंकि प्रतिभाशाली एवं तेजस्वी अध्यापक विद्यार्थियों को दृष्टि 
सम्पन्न बना सकते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रतिदिन .00 भाषण होते थे जिसे विद्यार्थियों को सुनना अनिवार्य था। ज्ञान के नवीनतम 
क्षेत्रों के प्रति उत्सुकता ही किसी भी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को प्रासंगिक बनाए रख सकती हैं। 

वर्धा विश्वविवद्यालय के कुलपति sto गिरीश्वर मिश्र ने दैनिक सम्पादकीय लिखा “शिक्षा के परिसर में आज पढ़ने आने 
वाले विद्यार्थी नहीं बल्कि अच्छे परीक्षार्थी बनने के लिए ही यत्नशील हैं। सफलता यानी अच्छे अंक पाने पर उसका जोर निरंतर 
बढ़ता जा रहा है। ट्यूशन कोंचिंग की जरूरत और उसकी बढ़ती व्यावसायिक गिरफ्त को देखने से लगता है कि प्रचलित शिक्षा 
अधूरी है, दोषपूर्ण और अपर्याप्त है। हम अपने विश्वविद्यालयों की तुलना हार्वड, आक्सफोर्ड और एम. आई. टी. जैसी विदेशी 
संस्थाओं से करना चाह रहे हैं। उनकी तर्ज पर जाँच परख में हमारे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान फिसड्डी ही साबित 
होते हैं और हम आंतराष्ट्रीय रैंकिग की सूची में कहीं ठहरते ही नहीं हैं। सूची के ऊपर आने के लिए जो निष्कर्ष तय किए गये हैं 
वे कुछ सार्वभौम पैमानों को हमारे सामने रखते हैं। जैसे छात्र संख्या, कक्षा में छात्र एवं अध्यापकों का अनुपात अनुपस्थिति संस्था 
की प्रतिष्ठा विदेशों से सम्बन्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों की संख्या इत्यादि। हमारे देश की संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। उनके 
ऊपर तमाम बन्धन दर बंधन झड़ी लगी हुई है कि विश्वविद्यालय हर बात के लिए मुंह देखता है और सरकारी बजट की बाट जोहता 
है। सरकार का तंत्र हावी हैं। नौकरशाही का प्रभाव शैक्षिक प्रशासन को दूषित ओर बाधित कर रहा है। ऐसे में हर चीज अपनी 
जगह स्थिर एवं गतिहीन हैं। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय भी औद्यौगिक संस्थाओं की तरह चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज जिस 
तरह क्वालिटी को क्वान्टिटी में बदलने की कोशिश हो रही है। उससे खतरे पैदे हो रहे हैं और गुणवत्ता को नुकसान पहुँच रहा 
है। यदि वैश्विक ही महत्वपूर्ण है तो स्थानीय का क्या होगा? शैक्षिक संस्थान वस्तु नहीं पैदा करते वे मनुष्य रचते हैं ज्ञान के द्वारा 
उसका परिष्कार और परिमार्जन करते हैं।” 

956 में संसद द्वारा एक कानून पास कर यूजीसी का गठन किया गया जिसका प्रमुख कार्य उच्च शिक्षा का समन्वय करना, 
इसके स्तर को बनाए रखना विकास की निगरानी और उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देना 
था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक कमेटी ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में यूजीसी पर गम्भीर सवाल खड़े किये हैं। 
यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष हरिगौतम की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इस संस्था को भंग कर इसकी जगह एवं राष्ट्रीय उच्च शिक्षा 
प्राधिकरण (NHEA) के गठन की सिफारिश की है। दुनिया के aaa में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान एक तरह से गायब ही हैं। 
इस तरह हरिगौतम कमेटी ने सही ही कहा है कि यूजीसी शिक्षा के क्षेत्र में सामने आ रही जटिलताओं से निपटने में अक्षम साबित 
हुई है। यहा पर कार्य निष्पादन एवं समीक्षा की घोर लापरवाही भी है। दो तीन साल पहले एक पुरानी घटना का खुलासा हुआ 
जिसमें एक शिक्षक को अपने प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए लैपटाप खरीदना था। उसने यूजीसी से कम्प्यूटर की मांग की थी। शिक्षक 
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ने अपने आवेदन पत्र में यह सोचकर कम्प्यूटर शब्द लिखा था कि कम्प्यूटर का अर्थ डेस्कटाप, लैपटाप से लेकर टैबलेट कम्प्यूटर 
भी होता है लगभग एक साल इसी खतों खितावत में निकला कि कम्प्यूटर का अर्थ डेस्कटॉप है या इसका अर्थ लैपटाप भी होता 
है। यूजीसी के सेक्रेटरी से लेकर विभिन्न अधिकारी परेशान इसका जवाब नहीं दे पाए और शिक्षक को हारकर डेस्कटाप ही खरीदना 
पड़ा जबकि कम्प्यूटर लेकर उसे देश के विभिन्न जगहों पर फील्ड वर्क के लिए जाना जरूरी था ताकि अपने शोध सम्बन्धित ऑकड़े 
उसमें फीड कर सकें। अपने अनेक पत्रों में उसने जरूरत साफ-साफ समझाई थी कि उसे लैपटाप खरीदने की अनुमति दी जाय 
लेकिन यूजीसी के कानों पर जू नहीं रेगी। किसी भी समस्या पर खामोशी उस संस्था की बहुत बड़ी कमी होती है। जहाँ की भी 
शिक्षा व्यवस्था उन्नत है व अपना परचम लहरा रही है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत निश्चित रूप से स्वायत्त एवं स्वतंत्र 
है। नौकरशाहां की भूमिका ऐसे देशों में समन्वक प्रमोटर व सुपरवाइजर जैसी होती है। शोध के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एड्मीशन 
टेस्ट होने चाहिए। जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा एवं उच्च गुणवत्ता होने के कारण 
योग्य विद्यार्थियों का प्रवेश हो सकेगा।* 


शिक्षा व्यवस्था की अयोग्यता तो तब सिद्ध हो गयी जब 2075 में न्यायालय को भारत की शिक्षा व्यवस्था की वस्तु स्थिति 
का बड़ा सटीक निर्णय देना पड़ा। जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया कि वे सभी लोग 
सरकारी कोष से वेतन पाते हैं, अपने बच्चे को प्रवेश सरकारी स्कूलों में कराए। लेकिन अनेक शिक्षाविद्‌ इसे लागू हो पाने में 
संदेहास्पद स्थिति बताते हैं।* 

सितम्बर 2074 À संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें विश्व स्तर पर यह दर्शाया गया 
है कि निजीकरण शिक्षा के मूल अधिकार तथा सशक्तिकरण पर विपरीत प्रभाव डालता है।'° देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में 
सबसे बड़ी खामी यह है कि देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू नहीं है और न सबको एक समान शिक्षा का अवसर हासिल है। 
इसलिए देश के भीतर दो देश बना दिए हैं। एक सम्पन्न लोगों का देश है और दूसरा गरीब लोगों का एक के बच्चे स्मार्ट क्लास 
रूम में पढ़ते हैं तो दूसरे के छत भी टपक रही होती है। कोलकाता के एक स्कूल में तो बच्चे के दाखिले के पहले अभिभावकों 
से पहला प्रश्‍न यही पूछा जाता है कि उनके यहाँ कितनी कारें हैं। ऐसे स्कूलों में दाखिले की पहली शर्त हैसियत होती है।'' 

एक प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा (पीसा) प्रोग्राम फॉर इण्टरनेशनल स्टुडेंट असेसमेण्ट में भाग लेने वाले भारत के 5 साल 
के लड़के और लड़कियों को केवल किर्गिस्तान के ऊपर सभी देशों में आखिरी से दूसरा स्थान मिला। विज्ञान और अंकगणित की 
समान्य परीक्षा 20 में 74 देशों में भारत के बच्चे को 73वाँ स्थान मिला था। हमें चीली, सिंगापुर, स्वीडन, ब्राजील और 
पोलैण्ड के तरीकों से सीखना चाहिए। इनकी समस्या हमारे जैसे ही थी लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बड़ी 
ऊर्जा का निवेश कर उन्होंने अपनी समस्या का समाधान कर लिया है।'? स्वतंत्र भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के 
लिए हण्टर, कोठारी और राधा कृष्णन जैसे महारथियों की अध्यक्षता में आयोग और समितियों का गठन भी होता रहा है। लेकिन 
स्थिति आज भी ढाँक के तीन पात जैसे ही हैं। 
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प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर कार्यरत शिक्षकों हेतु शासन द्वारा 
संचालित प्रशिक्षणों का उनके शिक्षण कोशल एवं छात्रों की 


उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन 


(रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में ) 
माता प्रताप सिंह* 
डॉ. डी. एस. सिंह बघेल* 


शिक्षा मानव के विकास की मूलभूत आवश्यकता है। जिसके अभाव में व्यक्ति का जीवन देश और समाज की गतिविधियों 
से अधूरा रह जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह व्यक्तिगत उन्नति के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता खोकर पिछड़ेपन 
का शिकार हो जाता है। जीवन पर्यन्त उसे शोषण, उत्पीड़न निराशा तथा अत्याचारों के कुचक्रों से गुजरना पड़ता है। अतः शिक्षा 
ही वह सशक्त साधन है, जिसका अवलम्बन पाकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन की प्रगति करते हुए सामाजिक व आर्थिक प्रगति 
के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 

शिक्षा मानव के विकास का बुनियादी माप है। विकासात्मक दृष्टिकोण परिष्कृत अथवा आधुनिक प्रवृत्ति के रूप में ज्ञान व 
कौशल प्रदान करना होना चाहिए। शिक्ष एवं मानव जीवन का विकास एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित है, अतः शिक्ष का उद्देश्य 
मानव जीवन को सुसाध्यजनक एवं सम्पन्न बनाना है। 

शिक्षा एक सार्वभौमिक विषय है तथा सभी देश इसे एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्वीकार किये हैं। शिक्षा लोकतंत्र को 
एक अच्छा एवं दैदीप्यमान बनाने के लिये व्यक्तिगत व मानव अधिकारों दोनों के लिये समान अवसरों के साथ आवश्यक है। 

शिक्षा समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। इसी कारण किसी भी समाज, राष्ट्र या 
देश की सामाजिक प्रगति एवं विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वैसे तो शिक्षा का महत्व व उपयोगिता प्रत्येक 
काल, युग व समय में रही है, किन्तु आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व अधिक है। “शिक्षा तो सदैव एक महत्वपूर्ण विषय रहा 
है। परन्तु फिर भी इसका महत्व मानव इतिहास में इतना कभी नहीं रहा, जितना कि आधुनिक समय में है। विज्ञान एवं प्राविधिकी 
पर आश्रित विश्व में शिक्षा ही एक ऐसा तत्व है, जो लोगों की समृद्धि, कल्याण तथा सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करता हैं।” 

शिक्षा मानव जीवन को वह सम्बल प्रदान करती है, जिससे वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 
करता है। शिक्षा जीवन की तैयारी करती है, साथ ही इसी के द्वारा व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति होती है तथा उत्तम नैतिक 
चरित्र का विकास होता है। 

शिक्षा वास्तव में समाज की संस्कार व्यवस्था का नाम है। वह केवल अक्षर और अंकों की झोली नहीं है, बल्कि उससे एक 
आ ह जन्म लेता है, एक उत्तरदायी और आचरणवान नागरिक जन्म लेता है, राष्ट्र के प्रत्येक कार्य का एक सहकर्मी 

दा होता है। 
5 अगस्त, 947 को प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में अपना गणतंत्रीय संविधान बनाकर 26 जनवरी 0950 A R देश 

में लागू किया। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 में व्यवस्था दी गयी कि 6 A4 वर्ष के 


* mene, लाइफ लाग लर्निंग विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा 
** आचार्य, लाइफ लांग लर्निंग विभाग एवं प्रभारी आचार्य (बी. एड. प्राध्यापक केन्द्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा 
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आयु के समस्त बच्चों को आगामी i0 वर्षों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी किन्तु आज 50 वर्ष व्यतीत 
हो जाने पर भी हम प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य प्राप्ति से कोसो दूर है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शैक्षिक 
कार्यक्रमों एवं साधन सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया गया। फिर भी अभी सबसे लिए शिक्षा सुविधा उपलब्ध 
कराने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है। 

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार स्तम्भ होती है। समाज एवं देश के उत्थान एवं पतन का उत्तरदायित्व इसी के कंधे 
पर होता है। नींव जितनी गहरी होगी, उसमें भार ग्रहण करने की सुदृढ़ता व क्षमता उतनी ही अधिक होगी। किसी भी राष्ट्र की 
भौतिक एवं नैतिक उच्चता को शिक्षा के महत्व द्वारा ही स्वीकारा गया है। 

भारतीय संविधान में निहित “राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण एक महत्वपूर्ण 
बिन्दु है। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था सरकार का नैतिक दायित्व है। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के 
लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजीव गाँधी शिक्षा के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को एक अभियान 
के रूप में समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। सन्‌ 2000 तक इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

जिस देश में शिक्षा की गुणवत्ता स्थिति अच्छी है वहाँ न केवल विकास अधिक हुआ हे, वरन द्रुतगति से निरंतर हो भी रहा 
है। शिक्षा द्वारा ही मानवीय व भौतिक घटकों में उत्तरोत्तर प्रगति संभव हुई। यही कारण है कि अर्द्धवेकसित व विकासशील राष्ट्र 
भी मानवीय व भौतिक संसाधनों में निवेश कर विकास की प्रक्रिया में अग्रसर होने के लिए प्रयत्नशील है। 

शिक्षक और उसकी शिक्षण कला का बालक के व्यक्तित्व विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है शिक्षण कला में निपुण शिक्षक 
ही बालक को सुयोग्य नागरिक बना सकता है। यदि शिक्षा का स्तर वांछित सीमा तक नहीं होगा तो यह निर्विवाद है कि इसका 
प्रभाव उसके अध्ययन अध्यापन व छात्र के व्यक्तित्व के विकास पर अवश्य पड़ेगा। शिक्षक के विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों की 
प्राप्ति शिक्षक पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री विद्यालय भवन प्रशासन आदि निर्भर करती है। परन्तु इन सब में शिक्षक की भूमिका 
सबसे महत्वपूर्ण है। अनेक साधनों के होते हुये भी उपयुक्त शिक्षक का अभाव बस साधनों को निष्प्रभावी कर सकता है। इसलिये 
शिक्षण प्रशिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 

भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इतना बड़ा उत्तरदायित्व शिक्षकों पर डाला गया है। इस 
उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये शिक्षकों को उच्चस्तरीय पाठ्य पुस्तकें, श्रव्य दृश्य उपकरण और अन्य साधन जुटाने पडेंगे। लेकिन 
इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण स्वयं अध्यापक और उसकी शिक्षण विधियाँ है। जिनके माध्यम से वह सीखने की प्रक्रियाओं का 
समन्वय करता हे, तथा राष्ट्र निर्माण कार्य की प्रक्रियाओं का समन्वय करता हे तथा राष्ट्र निर्माण कार्य में योगदान देना इस संदर्भ 
में ट्रेनिंग प्रोग्राम उभर कर सामने आता है। 

शिक्षक को एक शिल्पी माना जाता हे उसे एक कुशल शिल्पकार की भाँति समाज की भावी पीढ़ी को इस प्रकार गढ़ना है 
कि वह आगे आने वाले वर्षों में एक सुदृढ़ संस्कृति युक्त समाज का एक हिस्सा बन सके। वर्तमान सन्दर्भ में हमें देश की शिक्षा 
व्यवस्था में रचनात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में ऐसे प्रयास करते हैं जिनमें हमारी सर्वोच्चता राष्ट्रवादी और गौरवशाली 
परम्पराओं का प्रस्फुटन हो सके। 

शासन की मंशा के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण को सुनिश्चित करने के लिए डाइट स्तर पर एक 
महत्वाकांक्षी कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी। इसका उद्देश्य जिले की प्राथमिक शालाओं के समस्त शिक्षकों की 
सेवाकालीन प्रशिक्षण देना था, ताकि प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा शिक्षण में नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर विषय वस्तु को सरल 
एवं बोधगम्य ढंग से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें। इस विधा के अन्तर्गत बच्चों को पढ़ाने पर नहीं, अपितु सिखाने पर अधिक जोर 
दिया गया हैं। बच्चों में वांछित कौशलों के विकास के साथ-साथ न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्रप्ति सुनिश्चित हो इसके लिए 
गतिविधि आधारित बाल केन्द्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों द्वारा विषय वस्तु से सम्बन्धित अनेक 
प्रकार की सहायक सामग्री का निर्माण कराया गया तथा इसका प्रदर्शन पाठ भी प्रस्तुत कराया गया। 

डाइट रीवा द्वारा समय-समय प्राथमिक शाला के शिक्षकों के लिए दक्षता आधारित, आवश्यकता आधारित, विषय वस्तु 
आधारित आन द जाब तथा सीखना सिखाना पैकेज आदि अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये इनमें से कुछ 
प्रशिक्षण डाइट स्तर पर तथा कुछ विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षणों में सीखने-सिखाने की गुणवत्ता एवं 
कौशलों के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रशिक्षण की उपादेयता एवं सफलता प्रशिक्षण कक्षों में नहीं बल्कि बच्चों 
की कक्षा में शिक्षण के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान सीखे गये ज्ञान का क्रियान्वयन कितना और 


Shodh Sandarsh-V ¢ Vol.-XII + Sept.-Dec.-20I6 @ 3 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 
कैसे करता है यह उसकी कार्यशैली, शिक्षण विधि, एवं उसके कर्त्तव्य निर्वहन पर निर्भर करता है। कक्षा में यदि बच्चों की उपलब्धि 
स्तर में वृद्धि के साथ-साथ कौशलों का विकास दृष्टिगोचर होता है तभी शिक्षक का शिक्षण सफल माना जाता है। 
इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए डाइट स्तर पर आयोजित शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षणों का बालकों की शैक्षिक 
गुणवत्ता में अभिवृद्धि, कौशलों का विकास तथा उपलब्धि स्तर में योगदान के अध्ययन का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया जाना 
श्रेयस्कर होगा। प्रस्तुत शोध-पत्र में शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं, शिक्षण विधियों, प्रयुक्त शिक्षण सहायक समाग्री सीखने- 
सिखाने की प्रक्रिया के साथ-साथ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का समावेश किया गया है। आशा 
है यह अध्ययन नीति निर्माताओं, प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों के लिये शैक्षिक मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करेगा। 
उद्देश्य-शोधार्थी द्वारा प्रस्ताविक शोधकार्य के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं- 
. डाइट द्वारा प्रारम्भिक स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की आवश्यकता एवं उपयोगिता ज्ञात करना। 
. शिक्षक प्रशिक्षणों में प्रयुक्त विधियों, गतिविधियों, विषयवस्तु तथा मूल्यांकन प्रविधियों की जानकारी प्राप्त करना। 
. प्रशिक्षणोपरान्त शिक्षकों के कार्यव्यवहार, शिक्षण पद्धति तथा कर्त्तव्य निष्ठा में आये परिवर्तन का अध्ययन करना। 
. प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा सीखे गये ज्ञान एवं शिक्षण पद्धतियों के क्रियान्वयन का अध्ययन। 
. शिक्षक प्रशिक्षकों का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। 
. शिक्षक प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। 
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शहडोल जिले में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर शैक्षिक सूचकों की वर्तमान 


स्थितिः एक समीक्षात्मक अध्ययन 
डॉ. जय सिंह* 
पुष्पराज सिंह** 


भारत देश की अति प्राचीन धारण है कि “सा विद्या या विमुक्तये” अर्थात्‌ विद्या वह है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। “ज्ञानं तृतीयं 
मनुष्य नेत्र” ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसे आध्यात्मिक तथा आलौकिक प्रकाश मिलता है जो जीवन का लक्ष्य है। “मातेव रक्षति, 
पितैव हिते नियुक्ते कान्तेव चपि।””!? विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह सद्मार्ग का अनुसरण करने को प्रेरित करती 
है और पत्नी के समान सुख देती है। भारतीय ग्रन्थों में अशिक्षित मनुष्य को “विद्या विहीन पशु” की संज्ञा दी गई है। भारतीय 
शिक्षा का स्वरूप प्रायः वैदिक युग (लगभग 2500 ई. पू. से 500 ई. पू.) सिन्धुघाटी सभ्यता के स्वरूप से यह कहा जा सकता 
है कि शिक्षा का विकास उस काल में था क्योंकि बिना शिक्षा के विकास की इतनी सामाजिक प्रगति सम्भव नहीं थी। विश्व के 
इतिहास में भारतीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परम्परा प्राचीनतम है। 

भारत संख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं पर शिक्षा के मामले में भी सबसे बड़ी अशिक्षित 
जनसंख्या भी यहीं पर निवास करती है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ देश ने जहाँ आर्थिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास किया है वहीं 
पर शिक्षा के मामले पर भी बहुत प्रगति की है। जिन गांवों में एक भी विद्यालय नहीं थे और जहाँ पर कुछ इने-गिने ही व्यक्ति 
शिक्षित थे वहाँ पर विद्यालय खुले और लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति आई। 

शिक्षा मनुष्य को आज्ञात तत्वों से परिचित कराकर उसे अनेक जटिल रहस्यों को समझने के योग्य बनाती है। अर्थात्‌ उसे 
ज्ञानवान, चिंतक, विचारक तथा अभिव्यक्ति की क्षमता से युक्त बनाती है। शिक्षा मनुष्य के उन सभी नैतिक आदर्शों को स्थापित 
करने का कार्य करती है, जो उसे सही अर्थो में सामाजिक प्राणी के रूप में मान्य करने हेतु आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि मनुष्य को मानव के रूप में परिवर्तित करने का कार्य शिक्षा ही करती है। 

आजादी के प्राप्ति के पश्चात्‌ से ही भारत वर्ष के शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये। भारतीय 
संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत सन्‌ 950 में यह संकल्प लिया गया कि देश आगामी 0 वर्षो अर्थात्‌ सन्‌ 960 तक 
देश के प्रत्येक 6-74 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा देगा। 

संविधान की उक्त धारा 45 में लिए गये संकल्प की पूर्ति की दिशा में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति से ही प्रयास 
प्रारम्भ किया। केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित पंच वर्षीय योजनाओं में शिक्षा के व्यापक प्रसार की दिशा में विशेष प्रयास करने हेतु 
अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये तथा शिक्षकों 
की नियुक्ति की गई। सन्‌ 960 À देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के मूल्यांकन में यह पाया गया कि जो संकल्प सन्‌ 950 
में लिया गया था उसकी आंशिक पूर्ति ही इन दस वर्षा में हो पायी है। डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित भारतीय शिक्षा 


* प्राध्यापक, शासकीय, शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म. अ.) 
भ शोध-छात्र शिक्षाशात्र, लाइफ लाग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ग प्र. 
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आयोग (7664-66 ) के द्वारा संविधान में संकल्पित सभी के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की 
दिशा में पूर्ण सफलता प्राप्त करने हेतु तीन प्रयास करने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें प्राथमिक शिक्षा की सभी को उपलब्धता, 
सभी का विद्यालय में नामांकन तथा नामांकित छात्र-छात्राओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के लिए विद्यालय में रोके रहने 
की प्रवृत्ति को विकसित करने की बात शामिल थी। आयोग ने देश की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए यह 
भी आशा प्रकट की थी कि सन्‌ 975-76 से आगामी 5 वर्षो के अन्दर सभी 6-74 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क 
प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की स्थिति में आ जायेगा। भारत शासन ने आयोग के प्रतिवेदन के अध्ययन के पश्चात्‌ आयोग 
द्वारा अनुशंसित कार्यक्रम को पूरा करने के प्रयास प्रारम्भ किये। इसी दिशा में औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त औपचारिकेतर शिक्षा 
केन्द्रों के माध्यम से ऐसे बालक-बालिकाएँ जो किसी कारण वश विद्यालयों में नहीं जा पाते थे, के लिए भी शिक्षा केन्द्रों की 
व्यवस्था की। 

स्वतंत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन्‌ 968, 986 तथा 992 का ऐतिहासिक महत्व है। इन तीन वर्षा में भारतीय 
शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया। सन्‌ 986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शासन ने पुनः इस संकल्प की दृढ़ता से पुनरावृत्ति 
की कि संविधान की धारा 45 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति के लिए काफी तेजी से प्रयास किये जाये। जिसके 
अन्तर्गत ऐसे उपयुक्त कार्यक्रम बनाये जाय जिससे प्रत्येक 6-4 वर्ष के बालक -बालिकाओं का शाला में प्रवेश सुनिश्चित हो 
तथा उनके द्वारा शाला त्यागी प्रवृत्ति में अंकुश लगे। सन्‌ 974-79 की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा 
के विस्तार हेतु तथा उसके ऐसे पाठ्यक्रम के विकास हेतु जिसका समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोग हो, बहुत अधिक मात्रा 
में धन खर्च करने का प्रावधान किया। प्राथमिक शिक्षा के विकास की पूर्ण समीक्षा करके सरकार ने सन्‌ 994 में जिला प्राथमिक 
शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम के स्तर पर सुधार करके छात्र-छात्राओं के सकल नामांकन तथा उन्हें अध्ययन हेतु 
शाला में रोके रहने की दिशा में प्रभावी प्रयास प्रारम्भ किया। इसी तारतम्य में सन्‌ 7992-93 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन का 
गठन कर प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण के लिए मानक निर्धारित किये गये। इसमें एक ओर सकल नामांकन, शाला त्यागी 
प्रवृत्ति में अंकुश पर बल दिया गया वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों में न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्ति करना निश्चित किया गया। 
वस्तुतः यह एक यथार्थ चिन्तन था। इस मिशन के अन्तर्गत लगभग एक दशक में जो प्रयास किये गये उसके संतोषजनक परिणाम 
मिले। वर्तमान में हम शिक्षा के लोकव्यापीकरण के काल से गुजर रहे हैं। सरकार के अनुसार सन्‌ 200 तक सकल शिक्षा के 
लोकव्यापीकरण को सुनिश्चित करना है। इस अभियान के मानकों में सकल नामांकन, शाला त्यागी दर में कमी, न्यूनतम अधिगम 
स्तर को सुनिश्चित करना प्रमुख है। अभियान के प्रारम्भ से ही इस दिशा में किये गये प्रयास तथा उसके प्रभाव की समीक्षा सन्‌ 
2006-07 में की गई तथा इस बात का अनुभव किया गया कि इस अभियान की सार्थकता तथी संभव है जब इससे जुड़े हुए 
शिक्षक तथा छात्रों में अध्ययन एवं अध्ययन के प्रति दक्षता सुनिश्चित हो। इस दिशा में शिक्षा के लोकव्यापीकरण में निहित लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए रीवा जिले में भी इस दिशा में प्रयास जारी है, चूंकि प्रारम्भिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण वर्तमान समय में 
सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्य हैं। अतः म.प्र. के शैक्षिक रूप से अल्पविकसित शहडोल जिले में शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु शासन 
द्वारा किये जा रहे प्रयासों व प्रभावों की समीक्षा करना समयानुकूल तथा वस्तुपरक कार्य है। 
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महात्मा गाँधी और बुनियादी शिक्षा 
डॉ. श्रुति आनन्द* 


भारतीय दर्शन में ज्ञान को शिक्षा के साथ सम्बद्ध किया जाता है क्योंकि भारतीय दर्शन में दर्शन का प्राधान्य हे परन्तु ज्ञान 
के विकास के साथ-साथ परम पद तक पहुँचने के लिए कर्म की पूर्ण अपेक्षा है।' अमरकोश में ज्ञान तथा विज्ञान शब्दों को स्पष्ट 
करते हुए कहा गया है कि ज्ञान का विषय मुक्ति है जबकि विज्ञान का शिल्प और विधि ear? इस प्रकार ज्ञान वह है जो मनुष्य 
को उन्नत करता है तथा मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है तथा साथ ही कर्म एवं शिल्प के लिए भी प्रेरति करता है। शिक्षा मात्र 
ज्ञान प्राप्त करने का सम्प्रत्यय नहीं है वरन्‌ शिक्षा व्यक्ति की सोच, विचार और उसके कृत्य में परिष्कार का माध्यम बनती है। गाँधी 
जी ने शिक्षा की महत्ता बताते हुए कहा कि “शिक्षा मात्र साक्षरता नहीं है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और feat 
को शिक्षित किया जा सकता है। 

गाँधी के अनुसार मनुष्य शरीर, मन, हृदय एवं आत्मा के योग से निर्मित है अतः शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शरीर, मन, हृदय 
और आत्मा का विकास होना चाहिए। शिक्षा को इसी आधार पर परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि “शिक्षा से मेरा अभिप्राय 
बालक और मनुष्य के मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है।” गाँधी जी वैदिक धर्म एवं दर्शन को अपने जीवन का हिस्सा 
स्वीकार करते थे। श्रीमद्‌भगवत गीता पर उनकी अनन्य भक्ति थी। गीता में स्थापित ज्ञान योग, कर्मयोग तथा भक्ति योग को उन्होंने 
अपने चिन्तन में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए मानव जीवन में उसकी प्रासंगिकता को भी सिद्ध किया। वस्तुतः गाँधी जी ने शिक्षा की 
व्यावहारिकता को भी इससे जोड़ा। गाँधी जी ने ज्ञान को भौतिक तथा आध्यात्मिक दो वर्गो में विभाजित किया। भौतिक ज्ञान के 
अन्तर्गत भौतिक जगत एवं मनुष्य के विभिन्न पक्षों (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक) को रखा तथा आध्यात्मिक ज्ञान के अन्तर्गत 
सृष्टि-सृष्टा तथा आत्मा परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान को स्थान दिया। उनके मतानुसार दोनों ही ज्ञान मनुष्य के लिए परमावश्यक हैं। हिन्दू 
दर्शन (वैदिक) से प्रभावित गाँधी जी ने व्यक्ति का अन्तिम उद्देश्य मोक्ष को तो स्वीकारा परन्तु मुक्ति या मोक्ष को उन्होंने परिभाषित 
करते हुआ कहा कि उनका मोक्ष से अभिप्राय सांसारिक आवागमन (जन्म-मृत्यु) से न होकर, आत्मा परमात्या के नित्य स्वभाव 
को जानकार अर्थात्‌ इन दोनों की विशेषता और पूर्णता का स्वरूप जानकर उसकी शरण में जाने से था परन्तु इस मुक्ति मार्ग को 
जो व्यक्ति के सापेक्ष का मार्ग है उसे वे तब तक अपूर्ण स्वीकार करते थे जब तक मनुष्य अपने अभावों से अपने दुर्दिन से मुक्त 
न हो जाए और यही कारण हे कि 'सा विद्या या विमुक्तये' के दर्शन को स्वीकार करते हुए गाँधी जी ने भौतिक जीवन की सुख 
समृद्धि के लिए श्रम, नैतिकता एवं चरित्र निर्माण को महत्वपूर्ण स्वीकार किया तो अध्यात्मिक मुक्ति के लिए गीता के निष्काम कर्म 
योग को स्वीकार किया। इन दोनों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्ति के लिए गाँधी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, 
अस्वाद, अस्तेय अपरिग्रह-अभय, अस्पृश्यता-निवारण, कायिक श्रम सर्वधर्म समभाव और विनम्रता को अपने जीवन में सम्मिलित 
करने को कहा। उनका मानना था कि ये गुण व्यक्ति के विकास के साथ उसमें सामाजिक तथा वैश्विक चिन्तन एवं संवेदनशीलता 
का प्रादुर्भाव करते हैं जिससे समाज सुदृढ़ होता है। 

गाँधी जी मात्र वैयक्तिक विचारों या सोच को ही सुदृढ़ करने के पक्षधर नहीं थे वरन्‌ उन्होंने जीवन जीने के लिए हमारी मूलभूत 
आवश्यकताओं की और उनकी व्यावहारिकता पर भी बल दिया तथा साथ ही यह स्वीकार किया कि बिना आत्मविश्वास के हम 
सामाजिक परितर्वन के हिस्सेदार नहीं बन सके इसीलिए उन्होंने शिक्षा का अर्थ आरू (Reading, Writing, Arithmetic) को जो 
कौशल पूर्ण तथा व्यक्ति की सामान्य आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं, को 3H (Hand Head and Heart) से जोड़ा और 


* असिस्टेण्ट प्रोफेसर (शिक्षक-शिक्षा विभाग), एस. एस. खन्ना गर्ल्स पी. जी. का., इलाहाबाद 


Shodh Sandarsh-V + Vol.-XIII + $०0(.-0९०८.-206 १ 36 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 


यह कहा कि बालक को लिखना, पढ़ना और सामान्य गणित का ज्ञान देने वाली शिक्षा यदि उसके मस्तिष्क का विकास करे, नवीन 
ज्ञान का विकास करे, उसे हृदय से संवेदनशील बनाये तथा उसके हाथ में हुनर दे जिससे वह स्वावलम्बी बन सके तो ऐसी शिक्षा 
ही प्रदान करना मेरी शिक्षा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि “मैं भारत के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त 
का दृढ़ समर्थक हूँ। यह उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम हर बच्चे को उपयोगी व्यवसाय सिखायें और उसका उपयोग 
करके शारीरिक मानसिक, तथा आध्यात्मिक समताओं को विकसित करने में करे। इसे दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि एक बच्चे 
के शारीरिक अंगों का इस्तेमाल ही उसके मस्तिष्क के विकास की कुंजी है।* 

शिक्षा के उद्देश्य-महात्मा गाँधी ने अपने विचारों द्वारा शिक्षा के आयाम को मुक्ति से और इतर ले जाकर व्यक्ति की 
सामाजिक भागीदारी से भी जोड़ा अतः उनकी दृष्टि से बालक के सर्वतोमुखी निर्माण के लिए शिक्षा की भूमिका अपने पूर्ण उद्देश्य 
को प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। इस उद्देश्य के द्वारा ही बालक का विकास समाजोन्मुख हो सकेगा अतः उन्होंने शिक्षा के निम्न 
उद्देश्य बताए- 

. जीविकोपार्जन : महात्मा गाँधी का विचार था कि शिक्षा ऐसी हो जो कि व्यक्ति को जीविकोपार्जन में सहायक हो। बालक 
शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ अपनी जीविका प्राप्त कर सके इसके लिए उन्होंने यह कहा कि बालक को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने 
के साथ-साथ कम-से-कम एक किसी एक व्यवसाय की शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। इस विचार के 
दूरगामी परिणाम के विषय में उनकी राष्ट्रीय सोच थी। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति स्वावलम्बी होगा तो वह राष्ट्र के विकास 
में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकेगा और देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का अन्त हो सकेगा। 

चारित्रिक विकास-गाँधी जी का मानना था कि समस्त ज्ञान का उद्देश्य उत्तम चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। अतः 
बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो उसके चरित्र निर्माण में सहायक हो। 

सांस्कृतिक विकास-महात्मा गाँधी ने सांस्कृतिक विकास को शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार करते हुए कहा कि “संस्कृति मानव 
जीवन का आधार है जिसका सम्बन्ध आत्मा से होता है इसलिए मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक 
महत्व देता हूँ। अतः शिक्षा ही माध्यम है जो बालकों को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराकर उनमें संवेदनशीलता और आत्मसम्मान 
का भाव निहित करती है। 

सामाजिक पुननिर्माण-गाँधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, भ्रान्तियों तथा अन्य सामाजिक 
समस्याओं को दूर करना है। व्यक्ति का हित समाज के हित से जुड़ा है इसलिए व्यक्ति के निर्माण के साथ स्वस्थ समाज का निर्माण 
करना भी शिक्षा का दायित्व है। गाँधी जी के अनुसार “व्यक्ति का सच्चा हित समाज के हित में ही निहित है इसलिए व्यक्ति के 
निर्माण के साथ-साथ हमें समाज के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा जो शिक्षा का सबसे बड़ा दायित्व है।” इसके आगे वे कहते 
हैं कि इसीलिए शिक्षा के द्वारा हम अनियंत्रित व्यक्तिवाद, निरंकुश समष्टिवाद, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच 
का मार्ग ढूढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि समाज का पुनर्निर्माण तभी हो सकता है जबकि वहाँ की शैक्षिक प्रक्रिया या शिक्षा- 
पद्धति नवीन तथा वैज्ञानिक हो। वे कहते थे कि हमें अपनी शालाओं को वैसे समाज में बदल देना चाहिए जहाँ व्यक्तित्व कुण्ठित 
न होकर सदैव विकसित होता रहे।* इस प्रकार शिक्षा को गाँधी जी ने सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। 

राष्ट्रीय एकता-गाँधी जी ने शिक्षा का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना स्वीकार किया। उनका मानना था कि 
शिक्षा ही वह माध्यम हो सकती है जो विभिन्न वर्गों, धर्मों का द्वेष मिटाकर देश के नागरिकों को एक कर सकती है। 

नैतिकता-गाँधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य बालक में चरित्र का निर्माण करना और उसे सदाचारी बनाना माना। उनका कहना 
था कि “चरित्र निर्माण ही मानवता का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य हे।7 इसीलिए उन्होंने आध्यात्मिकता तथा नैतिकता को प्राप्त करने के लिए 
शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। गाँधी जी अपने इस उद्देश्य को, वैदिक शिक्षा में निहित चारित्रिक शुचिता तथा सदाचार 
से सम्बद्ध करते थे। उनका विचार था कि यदि बालक नैतिकवान सदाचारी होगा तो वह राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट नागरिक का धर्म 
निभायेगा अतः शिक्षा का यह परम्‌ उद्देश्य है कि वह बालक के चरित्र निर्माण में सहायक बने। 

आध्यात्मिक परिष्कार, संवेदनशीलता-गाँधी जी ने ज्ञान या शिक्षा की पृष्ठिभूमि आध्यात्मिक तो स्वीकार की परन्तु 
उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आध्यात्मिक परिष्कार लाना तथा आत्मज्ञान एवं आत्मानुभूति कराकर उसे सर्वजन 
के विषय में संवदेनशील बनाना है। यह संवेदनशीलता और परिष्कार व्यक्ति के स्वयं का तथा व्यक्ति के माध्यम से समाज का 
अभिन्न अंग होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह तथा अहिंसा को एक साधन रूप में स्वीकारा। 
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व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास-गाँधी जी के अनुसार शिक्षा के परम्‌ उद्देश्यों में एक उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का 
सर्वांगीण विकास करना भी है। उनके अनुसार सर्वांगीण विकास मात्र मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक ही न होकर आर्थिक, 
सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास पूर्ण समन्वय है क्योंकि वे व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी सबल बनाने के पक्षधर 
थे और यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा को हृदयजीवी, मस्तिष्क जीवी, श्रमजीवी (दस्तकारी) के ज्ञान से जोड़ दिया था। 

गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा का विकास- महात्मा गाँधी के शैक्षिक दर्शन को यदि परिभाषित किया जाए तो यह कहा 
जा सकता है कि गाँधी जी का दर्शन व्यक्तिवादी से होते हुए समष्टिवादी था कदाचित यही कारण था कि उन्होंने अपने द्वारा शिक्षा 
पर दिए विचारों को शिक्षा के प्रति नवीन, सोच, आयाम और उसके प्रयोजन से जोड़ते हुए 'सर्वोदय' से सम्बद्ध किया। बुनियादी 
शिक्षा उसी का प्रायोगिक एवं प्रासंगिक स्वरूप है। 

गाँधी जी का विचार था कि भारतीय समाज में परिवर्तन का कारक एकमेव शिक्षा ही हो सकती है और इसी को आधार मानकर 
उन्होंने नवीन भारतीय समाज को सृजित करने का स्पप्न देखा। यह शिक्षा पद्धति जहाँ अदार्शवाद की सत्य, अहिंसा, प्रेम, 
सदाचार, चरित्र निर्माण तथा सत्यम्‌ , शिवम्‌ सुन्दरम्‌ को स्वीकार करती है। वहीं वह प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति 
के वैयक्तिक विकास और उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा भी है, परन्तु इन सभी 
के मध्य यह शिक्षा कहीं भी प्रकृतिवादियों की शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को तथा उनके विचार को छोड़ती नहीं दिखाई देती 
है। अनुभव जन्य सीखने की विधा को गाँधी ने सहर्ष स्वीकारा है। इस आदर्शवादी प्रकृतिवादी तथा प्रयोजनवादी शैक्षिक चिन्तन 
को भारतीय दर्शन के साथ सम्बद्ध और पिरोकर चलने वाली शिक्षा को गाँधी जी ने बुनियादी शिक्षा या नई तालीम कहा। 

दक्षिण अफ्रीका के टालस्टाय आश्रम में उन्होंने बौद्धिक शिक्षा (पुस्तकीय ज्ञान) के साथ-साथ उद्योग, कृषि बागवानी पाक 
कला आदि का प्रायोगिक शिक्षण प्रारम्भ किया। इस शिक्षण पद्धति का संचालन उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में भी किया जहाँ 
श्रमदान, स्वावलम्बन तथा उद्योग को प्रधानता दी। वर्धा में उनकी बुनियादी शिक्षा योजना को पूर्ण स्वरूप प्राप्त हुआ जहाँ सन्‌ 
937 में डॉ0 जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया तथा वर्ष के अन्त में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
गया। कांग्रेस शासित विभिन्न प्रान्तों में यह शिक्षा योजना सुचारू रूप से संचालित भी की गयी। सन्‌ 960 के उपरान्त कतिपय 
आलोचनाओं और सुधारों के साथ यह पुनः प्रचलन में आयी। 

बुनियादी शिक्षा का दर्शन-शिक्षा दर्शन शैक्षिक गतिविधि में आने वाली समस्याओं को विभिन्न दार्शनिक विचारों और 
उनकी सहायता को दूर करने का प्रयास करता है तथा शिक्षण विषयों की आवश्यकता एवं क्यूँ क्या? कैसे? का उत्तर भी प्रदान 
करता है। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य तथा व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं को शिक्षा दर्शन के माध्यम से ही समझ कर शिक्षा 
प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। शिक्षा के औचित्य तथा उसके दर्शन को परिभाषित करते हुए जे.सी. बटलर ने कहा कि शिक्षा 
एक ऐसी प्रक्रिया अथवा प्रयास (Endeavour) है जिसमें मानव समाज के अधिक परिपक्व लोग न्यून परिपक्व व्यक्तियों के 
अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं तथा इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने का योगदान करते है।* अर्थात्‌ 
अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान को नई पीढ़ी तक सरलता से पहुँचाना जिससे व्यक्ति का बालक समाज में उचित प्रकार से समायोजित 
हो सके शिक्षा का दर्शन वही है। यदि इसी परिपक्वता के आधार पर गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा को देखा जाए तो यह वैयक्तिक 
ध्येय से होती हुई सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करती दिखाई देती है। 

महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा का दर्शन उनके सर्वोदय दर्शन से सम्बन्धित है। सर्वोदय दर्शन के अनुसार यदि प्रत्येक 
व्यक्ति का उदय होता है तो समाज का उदय स्वतः होता है अतः समाज में सभी का उदय हो। गाँधी जी ने एक ऐसे समाज की 
कल्पना की थी जहाँ दण्ड के (शारीरिक) स्थान पर हिंसा के स्थान पर अहिंसा का प्रयोग हो यह अहिंसा शारीरिक, मानसिक दोनों 
स्तर पर प्रयुक्त हो। ऐसा समाज वहाँ उच्च-निम्न, धनी-गरीब, मालिक-मजूदर, श्रमिक और बुद्धिजीवी शासक-शासित आदि का 
कृत्रिम भेद न हो। ऐसा समाज जो वर्ग विहीन और शोषण होगा जहाँ साधन-साध्य के मध्य एकरूपता होगी तथा सभी को प्रगति 
के समान अवसर प्राप्त होंगे। सच्चे अर्थो में यही समाज सर्वोदय समाज होगा। गाँधी जी के मतानुसार यह समाज, जो शोषणकर्त्ता 
तथा शोषक वर्ग के बीच है, जहाँ कुछ लोग ही परिश्रम करते हैं और अन्य उस परिश्रम का लाभ उठाते हैं, उनका शोषण करते 
हैं, गाँधी जी ने इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा के महत्व को समझाया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यदि 
नियमित श्रम करे तो वे एक दूसरे के श्रम की महत्ता को समझ सकेंगे इस प्रकार श्रम की गरिमा समाज को समझ आयेगी। इस 
विधि के द्वारा उन्होंने श्रम की गरिमा (Dignity of Labour) के भाव को विकसित करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने 
शिक्षा को माध्यम माना बुनियादी शिक्षा के माध्यम से उनका दृष्टिकोण बालकों के व्यक्तित्व के अन्य पक्ष को भी उजगार करना 
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था। जिससे वे स्वावलम्बी बन सके। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। गाँधी जी का विचार था कि छात्रों को यदि पुस्तकीय या 
विद्यालयी शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा भी प्रदान किया जाये तो वे अपने सामाजिक तथा व्यक्तिगत दायित्वों की पूर्ति पर 
सकेंगे। 

बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त-महात्मा गाँधी ने बुनियादी शिक्षा के लिए कुछ स्पष्ट सिद्धान्तों का निर्धारण किया जैसे- 

। . प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा-महात्मा गाँधी दर्शन के प्रणेता थे जिसमें उन्होंने सभी के सम्यक्‌ विकास 
की अपेक्षा की थी। उनका मानना था कि जागरूक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिकों का निर्माण करने के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य 
होनी चाहिए अतः सभी को शिक्षा के लिए समान अवसर प्राप्त हो तथा यह सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। 

2. शिक्षा-मातृ- भाषा में होनी चाहिए-बुनियादी शिक्षा का दर्शन स्वयं में व्यापकता लिए था। इस शिक्षा ने मनोविज्ञान 
के आधार पर बालक को मातृ-भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर दिया। गाँधी जी का मानना था कि बालक प्रारम्भिक 
अवस्था में जो कुछ भी सीखता है उसके लिए मातृ-भाषा का प्रयोग सर्वाधिक उपर्युक्त है। इसी भाषा के माध्यम से वह संस्कार 
परम्पराएँ, राष्ट्रीयता संस्कृति साहित्य आदि को संरक्षित एवं सुरक्षित रख सकता है। 

3. शिक्षा मूल उद्योग पर ही शिक्षा के साथ प्रदान की जानी चाहिए-महात्मा गाँधी ने बुनियादी शिक्षा के अन्दर मूल 
उद्योग की शिक्षा देने का प्रस्ताव किया और इस शिक्षा के केन्द्रीय भाव के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने माना कि शिक्षा उद्योग 
केन्द्रित हो, उत्पादकता से जुड़ी हो तथा समाज में प्रचलित हो। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा द्वारा जहाँ बालक शारीरिक श्रम 
के प्रति प्रतिबद्ध होगा और अन्य के श्रम का आदर करेगा साथ ही इन्द्रियों का प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। अनुभव तथा कर्म पर 
आधारित सदैव स्थाई माना जाता है। अतः यह ज्ञान बालक के अन्दर स्थायी भाव से रहेगा। 

4. स्वावम्बी बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिए-गाँधी जी ने परम्परागत शिक्षा को जीवन के लिए तब तक अनुपयोगी 
माना जब तक वह व्यावहारिकतापूर्ण न हो। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने वाली होनी चाहिए जिससे 
यदि शिक्षार्थी को सरकारी नौकरी न भी मिले वह जीवनोपयोगी शिक्षा द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर सके इसके लिए उन्होंने 
उद्योग, कृषि, बौद्धिक, विषय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाशीलन से सम्बन्धित शिक्षा को महत्व दिया। इस प्रकार उन्होंन 
बुनियादी शिक्षा द्वारा आर्थिक सामाजिक तथा बौद्धिक स्वावलम्बन की पहल की। 

5. सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के विचारों को विकसित करने वाली शिक्षा- महात्मा गाँधी का मानना था कि सच्ची शिक्षा 
वही है जो व्यक्ति में सत्य अहिंसा तथा प्रेम के विचारों का विकास करे क्योंकि यही विचार व्यक्ति को मानसिक शुद्धता प्रदान करते 
हैं तथा व्यक्ति को सामाजिक बनाकर सर्वोदय में सहायक होगा। 

6. शिक्षा, विषयों को एकीकृत करने वाली होनी चाहिए-गाँधी जी का मानना था कि शिक्षा प्रत्येक परिवेश के अनुसार 
परिवर्तित होकर उसे स्वयं में समाहित करने वाली होनी चाहिए। उनका कहना था कि सामाजिक, औद्योगिक तथा प्राकृतिक परिवेश 
मिलकर बालक को उसके अनुकूल ज्ञान प्रदान करें। 

7. शिक्षा के अन्तिम स्तर तक विद्यार्थी किसी-न-किसी उद्योग धन्धे में प्रवीण हो जाए ऐसी शिक्षा होनी 
चाहिए-गाँधी जी ने सात वर्षीय प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की ओर यह कहा कि बालक को इस प्रकार शिक्षा दी जानी 
चाहिए कि वह विद्यालयी शिक्षा (पुस्तकीय शिक्षा) के साथ-साथ अपने रूचि योग्य किसी-न-किसी उद्योग में कार्यरत हो जाए। 
इसका लाभ यह होगा कि वह यदि किसी कारण से पढ़ाई छोड़ भी देता है तो वह स्वयं का रोजगार कर सकेगा। 

T शिक्षा का पाठयक्रम-गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा व्यक्ति के विकास के साथ आत्म-निर्भरता विकसित करने वाली 
शिक्षा हे। उन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति के चार अवस्थाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए बोला। पाठ्यक्रम 
में निहित विषय व्यक्ति के बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक जिन व्यावहारिक क्रियाकलापों को प्रकट करते हैं जैसे- 

सैद्धान्तिक विषय-मातृ भाषा, गणित, संस्कृत, हिन्दी, सामान्य अध्ययन, विज्ञान विषय आदि। 

व्यावहारिक विषय-इस पाठ्यक्रम को गाँधी जी ने कौशल पूर्ण शिक्षा तथा शैक्षिकेत्तर शिक्षा के रूप में विभाजित किया। 

कौशल पूर्ण शिक्षा के अन्तर्गत-मूल उद्योग, कृषि, बागवानी, काष्ठ कला तथा अन्य उद्योग से सम्बन्धित शिक्षा। 

शैक्षिकेतर- श्रमदान, समाजोपयोगी कार्य। 

ललित कला-चित्रकला तथा संगीत कला। 

आध्यात्मिक विषय-परम्पराओं से सम्बन्धित नाटक, उत्सव, त्योहार, जयन्ती, ईशवन्दना, प्रार्थना सभायें इत्यादि। 


Shodh Sandarsh-V + Vol.-XIII + Sept.-Dec.-206 १ 39 


Refereed Journal [ISSN : 239-5908] 


इस प्रकार गाँधी जी ने बालक के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखकर उसके रुचि, मानसिक स्वास्थ्य तथा उसके भविष्य को ध्यान 
में रखकर तथा शिक्षा के माध्यम से योग्य नागरिक निर्माण करने वाली शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। 

बुनियादी शिक्षा की समीक्षा-गाँधी जी युग द्रष्टा के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने न केवल भारत को अपने अहिंसा रूपी 
हथियार की सहायता से राजनैतिक रूप से स्वतंत्र कराया वरन्‌ अपनी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के नवनिर्माण का एक 
रास्ता भी सुझाया, बुनियादी शिक्षा की यदि समीक्षा की जाय तो स्वाभाविक रूप से कुछ गुण तथा कुछ दोष दृष्टिगत होते हैं। जैसे- 

गुण-यह शिक्षा योजना राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत है क्योंकि इस शिक्षा योजना में मौलिकता है जो भारतीय परिस्थितियों के 
परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त है। इस शिक्षा की व्यवस्था मातृ भाषा में प्रदान करने की थी। शिक्षा स्वावलम्बन पर बल देने वाली है तथा 
यह शिक्षा योजना राष्ट्रीय उन्नयन तथा राष्ट्र प्रेम को विकसित करने वाली है। बुनियादी शिक्षा योजना की अन्य विशेषता उसका 
प्रयोजन वादी होना है। व्यक्ति के विकास में उसके स्वावलम्बन आत्म विश्वास तथा आत्म सम्मान की भूमिका महत्वपूर्ण है और 
यह शिक्षा योजना इन सभी की पक्षधर है। मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिकता को साथ लेकर चलने वाली यह शिक्षा योजना व्यक्ति 
स्वातंत्रय तथा श्रम को महत्ता प्रदान करने वाली है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के दर्शन को ग्रहण करती हुई जीवन के हर पक्ष को 
यह शिक्षा सशक्त करने का प्रयास करती है। 

दोष-बुनियादी शिक्षा योजना अपने स्वरूप में पूर्णतः अत्यन्त वैज्ञानिक, सामाजिक तथा अर्थपूर्ण होने के पश्चात्‌ भी इसमें 
कतिपय व्यावहारिक दोष दृष्टिगत होते हैं जैसे- 

किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में हम समस्त उद्योगों की शिक्षा देने में सफल नहीं हो सकते क्योंकि यह सम्भव नहीं है। अध्यापकों 
की नियुक्ति, प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का निर्माण आदि कुछ ऐसी ही व्यावहारिक समस्‍यायें हैं। यदि बच्चे की रुचि पर यह शिक्षण 
दिया जाए तो वे इतने परिपक्व नहीं होंगे कि सही एवं उपयोगी उद्योग का चयन कर सके फलस्वरूप उनकी शिक्षा अनुपयोगी 
सिद्ध होगी। गाँधी जी ने अपनी सम्पूर्ण योजना प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए ही निर्मित की उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए 
इस योजना में कोई प्रावधान नहीं किया। 

निष्कर्ष-इस प्रकार इस शिक्षा योजना के अध्ययन के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि यह शिक्षा स्वयं में एक 
सकारात्मक तथा राष्ट्रोपयोगी चिन्तन को लेकर चलती है जो भारत में योग्य नागरिक, आदर्श नागरिक तथा राष्ट्रीय चरित्र वाले 
नागरिक का निर्माण करने में सक्षम है। इस शिक्षा योजना के माध्यम से छोटे-छोटे स्तर पर कुटीर उद्योग धन्थों का आरभ कर 
व्यक्ति को धन अर्जन करने में तथा उनके स्वालम्बन के लिए उन्हें तत्पर कर सकते हैं। आज हमें पुनः इस शिक्षा योजना पर विचार 
करने की आवश्यकता जान पड़ती है क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में यह योजना व्यक्ति के अन्दर आत्म-विश्वास उत्पन्न कर 
उसके अन्दर की कुण्ठा को दूर करने में सहायक होगी क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपने लिए उद्योगों को विकसित करने में सक्षम 
हो गया, आत्म निर्भर हो सकेगा तथा देश के विकास में अपना सहभाग कर सकेगा। आवश्यकता है कतिपय नए उपायों की जो 
इस योजना को प्रासंगिक बनाते हुए उच्च शिक्षा से जोड़ सके। जैसे समाजोत्पादक कार्यों के माध्यम से हम विद्यालय की 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं साथ ही अर्थाजन भी किया जा सकता है। छात्रों को भी बीच में धन की कमी के कारण 
विद्यालय नहीं छोड़ना पड़ेगा तो अवरोधन और अपव्यय भी कम होगा तथा हम साक्षरता तथा श्रम को एक साथ जोड़कर उसे 
सार्थक बना सकेंगे। 
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कृषि विकास में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का योगदान 


“रीवा जिले के संदर्भ में'' 
डॉ. योगेन्द्र सिंह" 


कृषि विकास में कृषकों को दिये जाने वाले ऋणों में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है आज कृषि एक परम्परागत 
व्यवसाय ही नहीं वरन्‌ यह जीवन यापन का समग्र तरीका है। कृषि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान परिवेश में कृषि 
की भूमिका व्यावसायिक रूप से परिवर्तित हो चुकी है। गाँव का शिक्षित वर्ग रोजगार पाने की आशा से अपने घरों को छोडत्रकर 
शहरों की ओर पलायन कर रहा है। उनके इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कृषि को व्यावसायिक रूप दिया 
जायेगा। आज कृषि उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे-खाद, बीज तथा कीटनाशक के मूल्य इतने अधिक हैं कि कृषक इनको 
खरीदने में असमर्थ है। दूसरी तरफ आर्थिक तंगी के कारण एक युवा पीढ़ी के कृषक का आकर्षण कृषि के प्रति कम होता जा रहा 
है। इन्हीं आर्थिक समस्याओं के कारण युवा पीढ़ी कुंठाग्रस्त होती जा रही है, जिससे घर परिवार में कलह तथा भूमि का बँटवारा 
जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं। इन समस्याओं का समाधान सहकारी बैंकों के माध्यम से ही हो सकता है जो कृषकों के कृषि 
विकास हेतु अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन त्रण उपलब्ध कराते हैं। 

रीवा जिले का भौगोलिक परिचय-रीवा जिला मध्यप्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। यह जिला 24.।8 अंश से 25.72 
अंश उत्तरी अक्षांश और 87.02 अंश से 82.20 अंश पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। सहकारी बैंक के अन्तर्गत इसका कुल क्षेत्रफल 
6287.5 वर्ग किलोमीटर है तथा अधिकतम लम्बाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग 25 किलोमीटर, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 
96 किलामीटर है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश का चित्रकूट एवं इलाहाबाद जिला, उत्तरी-पूर्व में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण 
में मध्यप्रदेश का शहडोल जिला, पूर्व में सीधी जिला एवं पश्चिम में सतना जिला इसकी सीमा निर्धारित करते हैं 

“भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसकी आबादी का लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है।”' ग्रामीणों का जीवन 
कृषि पर निर्भर है। कृषि के विकास के लिए आर्थिक सहायता का एक प्रमुख महत्व है। आर्थिक सहायता के लिए सहकारिता के 
माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियों के होने के कारण ग्रामीण कृषकों को ऋण प्रदान करने में जिला 
सहकारी केन्द्रीय बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। “सामाजिक, आर्थिक, और जाति आधारित जनगणना 20 की रिपोर्ट के 
अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र की आधे से अधिक आबादी अब भी खेतिहर मजदूर है। ग्रामीण क्षेत्र Ñ 30.70 प्रतिशत परिवारों 
की आमदनी का साधन कृषि है। 57.74 प्रतिशत परिवार खेतिहर मजदूरी के द्वारा जीवन यापन करते हैं।? उपरोक्त स्थिति रीवा 
जिले पर भी लागू होती है। भारत में कृषि के विकास के लिए कृषकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारिता 
का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि यहाँ के कृषक शाहूकारों पर ही आश्रित थे, जो कृषकों को ऋण उपलब्ध कराते थे। शाहूकारों के शोषण 
से ग्रसित होने के कारण दिनों दिन कृषकों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती जा रही थी और कृषि क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो 
पा रहा था। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु रीवा जिले में भी राज्य के सहकारिता आन्दोलन की एक इकाई रूप में प्रभाव पड़ा। 

उदूदेश्य-रीवा जिला भारत की स्वतंत्रता से पूर्व की राजाशाही शासन के अन्तर्गत था। स्वतंत्रता के पश्चात विन्ध्य प्रदेश राज्य 
की स्थापना हुई जिसमें रीवा जिला एक जिला राजधानी का मुख्यालय रहा। “विन्ध्य प्रदेश में सहकारी अधिनियम, 4949 के 
अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार कृषकों को सहकारी समितियाँ अधिनियम, 7949 के अन्तर्गत निर्मित 
साख समितियों का गठन कर कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।'” 


* अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र), शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, सतना (म. प्र) 
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प्रारम्भ में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई बाद में इसकी शाखाएँ जिलों में स्थापित की गईं। चूँकि रीवा जिले 
में कोई औद्योगिक विकास नहीं था और जिले की सम्पूर्ण जनता की आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही थी। सिंचाई के साधनों का अभाव, 
परम्परागत खेती, असामयिक जल वृष्टि तथा अनावृष्टि, शाहूकारों के ऋणों से ऋणग्रस्त तथा जनसंख्या में वृद्धि आदि कारणों से जिले 
के कृषकों की हालत दिनोंदिन दयनीय होती जा रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए कृषकों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने एवं 
उन्हें विभिन्न प्रकार की ऋणों की सहायता सहकारी बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। इस प्रकार जिले में कृषि 
ऋण की अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी विगत 69 वर्षो में हुई प्रगति किस सीमा तक हुई या नहीं हुई तथा जिले के कृषि विकास 
में सहकारी बैंक का क्या योगदान है इस धारणा से शोधार्थी को शोध करने की महत्ता परिलक्षित हुई। 

कृषि विकास हेतु कृषकों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होना एक महत्वपूर्ण विषय हे । 
कृषकों को दिये जाने वाले कृषि ऋण में जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की अहम भूमिका है, बैंक द्वारा कृषकों को मुख्य 
रूप से तीन प्रकार के कृषि ऋण दिये जाते हैं- 

(अ) अल्पकालीन ऋण (ब) मध्यकालीन ऋण (स) दीर्घकालीन ऋण तथा (द) अन्य ऋण 

“कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी साख 
समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराता हे और दीर्घकालीन ऋण का वितरण कृषकों को सीधे मुख्य शाखा से ही वितरित किया 
जाता है।”* “दीर्घकालीन ऋण का वितरण पहले जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) द्वारा दिया 
जाता था परन्तु कृषकों के बढ़ते कालातीत ऋणों एवं वसूली न हो पाने के कारण ये बैंक उक्त ऋण देना बंद कर दिया है।”* ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि भविष्य में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में इसका विलय कर दिया जायेगा। 

अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण पूर्व भुगतान क्षमता राशि के आधार पर नकद एवं ऋण का प्रतिशत निर्धारित किया जाता 
है। विभिन्न फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर उपज तथा मूल्य के आधार पर सदस्य कृषकों को ऋण वितरित किया जाता है। 

ऋण वितरण की अवधि-फलस ऋण प्रणाली के अन्तर्गत खरीफ एवं रबी फसलों के लिए ऋण वितरण की अवधि 
निम्नानुसार ही निर्धारित है- 

0) खरीफ फसल के लिए-प्रतिवर्ष अप्रैल से 30 सितम्बर तक। 

(2) रबी फसल के लिए-प्रतिवर्ष ॥ अक्टूबर से 3 मार्च तक। 

ऋण वसूली का समय-ऋण समिति द्वारा सदस्यों से एवं बैंक द्वारा समितियों से खरीफ एवं रबी फसल की ऋण का 
वसूली समय निम्नानुसार निर्धारित है- 

खरीफ फसल हेतु - (7) समिति द्वारा सदस्यों G75 मार्च। (2) बैंक द्वारा समिति से-माह मार्च का अन्तिम शुक्रवार। 

रबी फसल हेतु- (0) समिति द्वारा सदस्यों S75 जून। (2) बैंक द्वारा समिति से-माह जून का अन्तिम शुक्रवार। 

मध्यकालीन ऋण वसूली की तारीखें भी उपरोक्तानुसार ऋण वितरण की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित की जाती है। 

दीर्घकालीन ऋण पूरे 42 महीने अनवरत्‌ ढंग से ऋण वितरण का कार्य किया जाता है। उद्देश्यानुसार ऋण वितरण के अनुसार 
वार्षिक छमाही, तिमाही तथा मासिक किस्त एवं व्याज दर निर्धारित की जाती है। योजनानुसार कृषकों की ऋण अदायगी की तिथि 
3 मई से 5 जून तक होती है। 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण देने हेतु मापदण्ड : “अल्पकालीन ऋण थोड़े समय (छः माह 
से एक वर्ष तक) के लिए फसल उत्पादन योजना के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण का निर्धारण क्षेत्रीय कार्यकारी 
सम्मेलन में जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए खरीफ तथा रबी की फसल के अनुसार दर निर्धारित की 
जाती है। यह ऋण वस्तुगत तथा नकदी के रूप में दिया जाता है जो फसल विशेष में उपयोगी हो तथा कृषक के द्वारा फसल विशेष 
हेतु उपयोग में लेने वाले भू-क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उसी के अनुपात में भुगतान क्षमता भी निर्धारित होती है।'”* 
कृषकों को खेत बोने के पूर्व उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएँ वस्तुगत रूप में निर्धारित उचित मूल्य पर उपलब्ध 
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कराया जाता है तथा इसके अतिरिक्त खेत में निराई तथा गोड़ाई की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नकदी राशि निर्धारित दर पर उपज 
क्षेत्रफल के अनुसार दिया जाता है। यह ऋण सम्बन्धित फसल (खरीफ या रबी) के बाद कृषक शीघ्र भुगतान कर सके, ऐसा प्रयास 
किया जाता है। 

ऋण अदायगी क्षमता-कृषकों की ऋण अदायगी क्षमता उनके कुल कृषि उत्पादन का 50 प्रतिशत मानी जाती है। जिसमें 
से 35 प्रतिशत भाग अल्पकालीन एवं 75 प्रतिशत भाग मध्यकालीन ऋणों की किस्त अदायगी के लिये होता है। 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा मध्यकालीन ऋण देने हेतु मापदण्ड-मध्यकालीन ऋण जो 3 से 5 वर्ष की अवधि 
के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह मुख्यतः सिंचाई हेतु रहट, पम्प एवं गहरी जोताई के उद्देश्य से तकनीकी उपकरणों की पूर्ति 
हेतु दिया जाता है। इस ऋण की वसूली हेतु वार्षिक किस्तें सहकारी संस्थान द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नियत की 
जाती है। 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण देने हेतु मापदण्ड- दीर्घकालीन ऋणों की सीमा 20 से 25 वर्ष 
तक होती है जो कृषकों के कृषि विस्तार लघु सिंचाई जैसे- कूपनिर्माण, विद्युत पम्प, डीजल पम्प, नलकूप, उद्वहन सिंचाई तथा 
टपक सिंचाई आदि। कृषि यन्त्रीकरण जैसे- ट्रैक्टर तथा श्रेसर, आदि मशीनरी एवं अन्य विविधीकृत जैसे- पशुपालन, 
मछलीपालन, मुर्गीपालन, सुअरपालन तथा कृषि वानिकी आदि की पूर्ति हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उपरोक्त 
ऋण देने का मापदण्ड जिला सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा वितरित अन्य ऋण : उपरोक्त कृषि ऋण के अतिरिक्त कृषकों की कुछ सामाजिक एवं 
उपभोग की आवश्यकताएँ होती है इसकी पूर्ति की दिशा में भी शहकारी बैंक ने विशेष रुचि ली है और कृषकों को उनके सामाजिक 
कार्यों एवं उपभोक्त वस्तुओं की पूर्ति हेतु भी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है और कृषकों को कृषि कार्य के साथ-साथ अन्य 
सहयोगी कार्यों जैसे-पशुपालन एवं कुटीर उद्योग आदि कार्यों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ताकि कृषकों का सर्वांगीण 
विकास हो सके और कृषि में अप्रत्याशित क्षति की प्रतिपूर्ति भी कर सके। 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अन्तर्गत 048 प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ इन समितियों को बैंक द्वारा वितरित ऋणों 
की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है- 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा वितरित ऋण- राशि लाखों में 


20I-2 202-3 20 3-4 204-I5 205-6 


अल्पकालीन ऋण | 2993.26 5076.64| 7657.52 | 9636.89 | 9707.03 
मध्यकालीन ऋण 66.27 26.22 38.54 


aera ऋण oo oo 
3628.68 3572.96 4343.36 6]29.30 45]06.75 
6698. 5 8653.29 2005.57 ]5792.4] ]4262.32 


स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन 2076 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा 


सहकारी बैंक द्वारा कृषकों को विभिन्न काल घटकों में ऋण प्रदाय किये गये वर्ष 2074-5 एवं 20:5-76 में दीर्घकालीन 
ऋणों के वितरण में कमी का प्रमुख कारण कालातीत ऋण है फिर भी कृषकों को मिलने वाले लाभ के अनुसार तथा ऋण की 
अदायगी को ध्यान में रखते हुए बैंक ने निरंतर ऋण सहायता प्रदान की। 
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उपरोक्त कृषि ऋण के अतिरिक्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्राथमिक सहकारी साख समितियों के माध्यम से कृषकों को 
खरीफ एवं रबी की फसल हेतु खाद एवं बीज के वितरण का भी कार्य करता है जो इस प्रकार है- 
कृषकों को वितरित खाद एवं बीज का विवरण खाद की मात्रा टन में, बीज की मात्रा क्विंटल में 


वर्ष 20:3-4 वर्ष 20:4-5 
सुपर फास्फेट 
बीज वितरण 


स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, 2076 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा 

उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि कृषक खाद तथा बीज के उपयोग की ओर प्रोत्साहित हुए हैं। यह जिले के कृषि उत्पादन के लिए 
प्रेरणादायक ही कहा जायेगा। परन्तु वर्ष 2073-74 में खरीफ फसल के अन्तर्गत यूरिया खाद एवं बीज वितरण में वर्ष 2074- 
॥5 की तुलना में कमी हुई है इसका मुख्य कारण वर्षा का असामयिक एवं अपर्याप्त होना ही है। फिर भी कृषि की प्रगति हेतु 
कृषकों की भावना तथा प्रयास निरंतर प्रगति की दिशा में उनके विकासोन्मुखी होने का द्योतक है। 

बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक साख समितियों की कमियाँ, समस्याएँ एवं सुझाव : जिले की प्राथमिक सहकारी साख 
समितियों की कार्य प्रणाली एवं उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए 4 समितियों का सर्वेक्षण किया गया, इन 
सर्वेक्षित समितियों के नाम इस प्रकार हैं- 


7. सेवा सहकारी समिति चोरहटा रीवा 2. सेवा सहकारी समिति अतरैला 

3. कृषक सेवा समिति पहाड़ी 4. कृषक सेवा समिति गुढ़ 

कमियाँ : 

7, वितरण केन्द्रों पर सदस्यों के मांग के अनुसार खाद बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता है। 


2. न तो सभी कृषक परिवारों को समितियों का सदस्य बनाया गया और न ही सभी अऋणी सदस्यों को ऋणी बनाने का 
प्रयास किया गया है। 

3. मौके पर उपस्थिति लोगों से पूँछने पर यह ज्ञात हुआ कि समिति का कार्यालय नियमित नहीं खुलता है। 

T : . देखने से यह भी ज्ञात हुआ कि समिति के कार्यालयों में फर्नीचर का अभाव है एवं रिकार्ड अलिखित दशा में अस्त-व्यस्त 
पड़े हैं। 

समस्याएँ : 

7. समितियों द्वारा कृषकों को समय पर वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है। 

2. कृषकों द्वारा समय से ऋण अदा न करने के कारण कालातीत ऋण की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। 

3. मध्यकालीन ऋण वितरण में प्रमुख समस्या यह है कि राज्य शासन कृषकों को अनुदान देना बंद कर दिया है जिससे 
कृषक अन्य कमर्शियल बैंकों से ऋण लेना आरम्भ कर दिया है जहाँ से उनको अनुदान मिलता है इस प्रकार समितियों पर सक्षमता 
का प्रश्न चिन्ह लग गया है। 

सुझाव- 

I. कृषकों को सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्यक्षेत्र के ग्रामों में व्यापक प्रचार हेतु प्रशिक्षित करना चाहिए तथा शिविर 
आयोजित कराकर कृषि से सम्बन्धित आदानों की जानकारी देनी चाहिए। 


2. जो कृषक समिति की सदस्य बन गये हैं उन्हें उनकी मांग के अनुसार कर्ज अदायगी क्षमता के अन्तर्गत पर्याप्त ऋण देने 
की व्यवस्था करनी चाहिए। 
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3. सहकारी समितियों को सक्षम बनाने हेतु कार्यक्षेत्र के सभी कृषक परिवारों को संस्था का सदस्य बनाना चाहिए। 

4. फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत समय से नकदी एवं वस्तु ऋण वितरण करना चाहिए एवं समय से वसूली करना चाहिए। 
5. आदिम जाति एवं जनजातीय लोगों को संस्था का सदस्य बनाकर उन्हें कृषि ऋण देना चाहिए। 

उपरोक्त कमियों और समस्याओं के बावजूद भी आज जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है प्रति हेक्टेयर 


उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है, परम्परागत कृषि उपकरणों के स्थान पर नये कृषि यंत्रीकरण का विकास हुआ है इन सबके 
विकास का श्रेय रीवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को दिया जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। 
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अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र कानपुर, 4 जुलाई, 2075 
एम.पी. सक्सेना, मध्यप्रदेश में सहकारिता, पेज 09 
प्रबन्धक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा द्वारा वार्तालाप के आधार पर 
प्रबन्धक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रीवा द्वारा वार्तालाप के आधार पर 
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा, ऋण नीति, 206 पेज 03 
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Price, Tax, Variables and Conceptual Analysis : An Overview 
Dr. GC. Dwivedi * 


Meaning and Functions of Money : Money is in fact one of the most important inventions of 
man. since money represents generalised purchasing power, it has been the objects of man’s derines 
to accumuate it throughout the ages few economicsts and their definitions of money are as follows: 

walker: "Money is what money does". 

Robertson : "Money is the commodity which is used to denote anything which is widely accepted 
in payment for goods or in discharge of other business obligations." 

Anonymous: "Anything which the state declares as money is money." 

What is cost based pricing:- Cost based pricing is one of the method of delerniny the selling 
price of a product by the company, whose in the price of a product is determined by adding a profit 
element (percentage) in addition to the cost of money the product . It uses manufacturing costs of 
the product at it basis for coming to the final stage of selling price of the product. Either a fixed 
amount or a percentage of the total product manufacturing cost is added as profit to the cost of the 
product to alesive at its selling price. 

Tax : Taxtion policy of a country plays an important sale in an ecenomy. The taxation policy of 
a state, which is one of the significant tools for secving resources for the state functions it has that 
state to play in the overall policy scheme of economy. Also, taxation measures are now relied upon 
not only for financing for socio-economic development, but also to check and seduce the monetary 
inequalities in the society. Taxation, thus provides a sound and handy tool to effectively accomplish 
the atoresaid objectives. In a developing country like India, the requirement for additional finance 
for its developmental activities need handly be emphasised. This results in variety of taxes, viz . 
Income tax, wealth tax, estate duty, sales tax, VAT, customs and excise duties, etc. 

Taxation system in India: India has a well-developed tax slruclure with clearly democrated 
authority between central and state governments and local bodies. 

Central government taxes on income (except tax on agricultural income, which the state 
governments can levy), custom duties, central excuse and service tax 

VAT (Value added Tax, slamp duty, state excise land) sevenue and prefession tax are levied by 
the state governments. Local bodies are empourened to levy tax on properties, octoc and for utility 
like water supply, drauage etc. 

Indian taxation system has under gone tremendous reforms during the last decade. The tax 
sales have been sationalised snd tax laws have been sumplified resulting in better compliance, case 
of tax payment and better enforcement. The process of Nationalisation of tax administration in 
ongoing in India. 


* Associate Professor, Department of Commerce, ADC, University of Allahabad 
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Direct Taxes: In case of direet taxes (income tax, wealth tax, etc), the burden directly falls on 
the taxpayer. 

Income Tax: According to Income tax Act ]96], every person who is an exceeds and whose 
total income exceeds the maximum exemption limits, shall be chargable to the income tax at the 
sale or sales prescribed in the Finance act. Such income tax shall be paid on the total income of the 
previous year in the seravant assessment year. 

Assessce means a person by whom (any tax) or any other sum of money is payable under 
income tax act, and includes- 

(A) Every person in respect of whom any proceeding under the income tax act has been 
taken for the assessment of his income (or assessment of funge benefits) or of the income 
of any other person in resepect of which is assessable, or of the loss Sustained by him or 
by such other person, of the amount of refund due to him or to such other person 

(B) Every person who is deemed to be an assessce under any provisions of the Income tax 
act, 

(C) Every person who is deemed to be an assessce in default under any provision of the 
Income tax act : Where a person includes Individual, Hindu Undivided family (HUF), 
Association of persons (AOP), Body of Individual (80) company Firm A local authority 
and Every artificial judicial person not falling within any of the person not falling with 
any of the preceding categories. 

Income tax is an annual tax imposed : Seperately for each assessment year (also called the 
tax year ). Assessment year commences from |* April and ends on the next 3]* March. 

The total income of an individual is determined on the bases of his residential states in India. 
For tax purposes an individual may be resident, nonresident or not ordinarity resident. 

Resident : An individual is leated as resident in a year if present in India : 

@ For |82 day during the year or 

# 7207 6 days during the year and 365 days during the precceding four years. Individuals 
fulfilling neither of these conditions are not-resedents. (The rules are slightly move 
lisenal for Indian Citizens residents abroad or leaving India for employment abroad. 

Resident but not ordinarily Resident : A resident who was not present in Indian for 30 days 
during the preceding seven years or who was non-resident in nine out of ten preceding year is 
treated as not ordinarily resident. 

Non- Residents : Non —resident are taxed only on income that is received in India or arises or 
is deemed to arise in India. A person not ordinarily resident in taxed like a non- resident but is also 
liable to tax on income accuring abroad if it is from a business controlled in or a profession set up 
in India. Non- resident Indians (NRIs) are not required to file a tax return if their income consists of 
only interest and dividents, provided taxes due on such income are deducted at Source. It is possible 
for non- residents Indians to avail these special provisions even after becoming residents. 

Personal Income Tax : Personal income tax is levied by central government and is administered 
by Central Board of Direct Taxes under Ministry of Finance in accordance with the provisions of 
Income Tax Act. 

Rate of With holding Tax :India recently amended its double Taxations Avoidance Agreements 
(DTAA) with Mourilis of plug certain loopholes. DTAA is a tax treaty signed between two more 
countries. Its key objective is that tax- payers in these countries can avoid being taxed turce for the 
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same income. A DTAA applies in cases where a tax-payer resides in one country and earns income 
in another. 


DTAAs can either be comprehensive to cover all resource of income or be limited to central areas 
such as taxing of income from shipping, air Inansport, inheritance, itc. India has DTAAs with more 
than eighty covntriess Australia , Canada, Germany, Marituis, Singapore, UAE, the UK And US. 

Definition of a company : A company has been defined as a juristic person having an 
independent and Seperate legal entity from its shareholders. Income of the company is computed 
and assessed seperately in the hands of the company. However the income of the company which is 
distributed to its shareholders as divided is assessed in their individual hands. Such distribution of 
income is not treated as expenditure the hands of company; the income so distributed is an 
appropration of the profites of the company. 

Corporate seclor tax : The Taxability of a company’s income depend on its domicite. Indian 
componies are taxable in India on their worldwide income. Foreign copanies are taxable on income 
that arises out of their India operations, or, in certain case, income that is deemed to arise in india. 
Royalty, interest gains from sales of capital assets localed in India (including gain from sale of 
shaver in Indian company), dividends from Indian companies and fear for technical services are 
ass treated as income arising in India. current rates of corporate tax, 

Different kind of taxes relating to a company : 

Minimum alternative tax (NAT) : Normally a company is liable to pay tax on the income 
computed in a accordance with the provisions of the income tax act, but the profit and loss account 
of the company is prepared as per provisions of the companies Act. There were lange number of 
companies who had profits as per the profit and loss account but were not paying any taxes because 
income computed as per provisions of the income tax act was either nil or negative or inignificant. 
In such case, although the devidents to the shareholders, they were not paying income tax. The 
companies are popularly know as levo tax companies. In order to bying such companies under the 
income tax act net section ]l5SJAwas introduced w.ef assessment year ]997-98. 

A new tax credit scheme is introduced by which MAT paid can be carried forward for set- off 
against regular tax payable during subsequent five year period subject to certain conditions. 

Fringe Benefit tax (FBT) : The finance act, introduced a new levy namely fringe Benefit tax 
(FBT) contained in capler »]7य (sections ]l5 w to IISWL) of the income tax act, 96]. 

Fringe Benefit tax (FBT) is an additional income tax payable by the employers on the value of 
fringe benefits provided or deemed to have been provided to the employers. The FBT is payable by 
an employer who is a company; a firm an assocation of persons excluding trusts /body of individuals, 
a local authority, a role trader or an artificial juridical person. This tax is payable even when the 
employer does not otherwise have taxable income. Fringe Benefits are detined as any previligefacility 
or amenity directly or incirectly provided by an employer to his imployment (employment and 
includes espenses or payments on certain specified heads. 

The benefits does not have to be provided directly in order to attract FBT. It may still be 
applied if the benefit is provided by a third party or an associate of employer or by under an 
agreement with the employer. 

The value of fringe benefits is computed as per provisions under section II5SWC. FBT is payable 
prescribed percentage on the taxable value of fringe benefit. Besides, surcharge in case of both 
domestic and foreign companies shall be leviable on the amount of FBT. on these amounts, education 
case shall also be payable. 
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Every company shall file return of fringe benefit to the Assessing office in the prescribed form 
by the 3]+ october of the assessment year as per provesions of section ]I5SWD. If the employer 
fails to file returns within specified time limit specified under the said section, he will have to bear 
penalty as per section 27FB. 

Dividend distribution tax (DDT) : Under section ]5-0 of the Income tax act, any amount 
declared, distribution or paid by a domestic company by way of dividend shall be chargeable to 
dividend tax only a domestic company (not foreign company) is liable for the income tax on 
distributed profit is in addition to income tax chargeable in respect of total income. It is applicable 
whether the dividend is interim or otherwise. Also, it is applicable whether such dividend is paid 
out of current profit or accumulated profits. 

The tax shall be deposited within [] days from the date of declaration, distribution or payment 
of dividend, whichever is earliest failing to this deparetion will require payment of stipulated 
interest or every month of delay under section ]l5-p of the act. 

Rate of dividend distribution tax to be raised from I2.5 percent to l5 percent on dividends 
distributed by companies, and to 25 percent on dividends paid by money mutual funds and liquid 
mutual funds to all investors 

Banking Cash Transaction Tax (BCTT) : The Finance Act 2005 introduced the Banking cash 
Transaction Tax (BCTT) w.e.f. June ], 2005 and applies to the whole of except in the state of 
Jammu and Kashmir BCTT continues to be an extremely useful tool to track unaccounted monies 
and trace their source and destination. It has led the Income Tax department on many money 
laundering and hawala transactions. 

Sewrities Transaction Tax (STT) : Securities Transaction or turnover tax, as is generally Known, 
is a tax that is livable on axable seacretes transaction (STT) is livable on the taxable securities 
transactions with effect from | October 2004 as per the notification issued by the Central 
Government. the surcharge is not livable on the STT. 

Wealth Tax : Wealth tax, in India is levied under Wealth Tax Act, I957. Wealth tax is tax on 
the benefits derived from property ownership. the tax is to be paid year after year on the same 
property yields and income. 

Under the Act, the tax charged in respect of the wealth held under the assessment year by the 
Following persons:- 

(a) Individual 

(b) Hindu Undivided Family (HUF) 

(c) Company 

Chargeability to tax also depends upon the residential status of the assessed same as the 
residential status for the purpose of Income Tax Act. 

Wealth tax in not levied on productive assets hence investments inhens, debentures, UTI, mutual 
funds, etc are exempt from it. The assets chargeable to wealth tax are Guest house, residential 
house, commercial building, Motor car, Jewellery, bullion, utensils of gold silver, yachts, books 
and aircrafts, urban land and cash in hand (in excess of 50000 for Individual and HUF only). 

The following will not be included in Assets 

Assets held as stock in trate. 

A house held for business or profession. 

Any property in nature or commercial complex. 
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A house let out for more then 300 days in an year. 

Gold deposit bond. 

A residential house allotted by a company to an employee or an office or a whole . 

Time director (Gross salary i.e. excluding perquisites and before standard Deduction of such 
Employee officer, Director, should be less than 500000 Rs). 

The assets exempt from wealth or "property held under a trust" Interest of assess in the coparenary 
property of a HUF of which he is a member, "Residential building of a former ruler", "Assets 
belonging to Indian repatriates", one house or a part of house or plot of land not exceeding 500 sq. 
mts (for individual and HUF assess). 

Wealth tax is chargeable in respect of Net wealth corresponding to Valuation date where Net 
Wealth is all assets less loans taken to acquire these assets and valuation date is 3]* March of 
immediately preceding the assessment year. In other words the value of taxable assets on the valuation 
date is dubbed together and is reduced by the amount of debt owed by the assessee. The net wealth 
so arrived at is charged to tax at the specific rates. 

Vision India 2025 : India is all set to unveil its long-term policies and programmes through 
"India Vision 2025" which outlines its views on industry, foreign, direct investment, agricultural 
taxes, e-governance, interlinking of rivers and a host of other issues. 

Tax policy reforms in corporate in the dawment my raise the luckless of some sections of 
government and industry. 

‘India Vision 2025’ gives guidelines for change in field of industry to make India a string 
economy. by 2025. This would require changes in management of water and power resources as 
well as upgrading transport communication and infrastructure. 

It also stales that there is a need to increase investment both foreig and domestic. 

IT Uses than agriculture-that engages around 60 percent of the population is still not 
economically viable and families dependent on it have difficulty sustaining themselves. 

REFERENCE 
www.invester words.com 
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समाज एवं राष्ट्र निर्माण में महिला संगीतज्ञों का योगदान 
डॉ. सुबास चन्द्र बिषोर्ड* 


भारतवासियों के सम्पूर्ण आदर्श स्त्री में ही पाये जाते हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में, धन का लक्ष्मी में, पराक्रम का महामाया 
दुर्गा में, सौन्दर्य का रति में पवित्रता का गंगा में, परम शक्तिशाली भगवान्‌ को भी जगज्जननी के रूप में देखा गया है। 

मनुष्य धारणाओं -अवधारणाओं का दास है, धारणाओं के जंजाल से घिरकर मनुष्य दुःखी हो गया है और इस दुःख में 
सर्वाधिक दुःख अगर किसी ने झेला है तो स्त्री ने नियमों की सर्वाधिक लम्बी रेखा स्त्री के इर्द-गिर्द ही खींची गयी है, उससे ही 
कुण्ठित मान्यताओं को ढोने की अपेक्षा की गयी है। कानून भी जो बने हे वह भी इसके लिए जोखिम का ही कारण है। स्त्री इतनी 
ज्यादा इन परम्पराओं की कुण्ठा से प्रभावित है कि इसे ही वह स्वाभाविक मान बैठी है एवं अपने निजस्व को भूल गयी है। वे 
उन परिस्थितियों से गुजरकर संघर्ष द्वारा अपनी पहचान बनाने से ज्यादा इस सड़ी गली व्यवस्था में रहकर जीवन समाप्त कर देने 
में ही अपने को सहज पाती है। वे यह भी नहीं जानती है कि इन परिस्थितियों को समर्थन करके सम्पूर्ण स्त्री जाति के अस्मिता 
की अवहेलना कर रही है। जबकि उन्हें उनकी रक्षा और पुर्ननिर्माण के लिए जीवन लगा देना चाहिए। यह केवल इसलिए जरूरी 
नहीं है कि इससे वर्तमान और आगे वाली पीढ़ी को उत्कर्ष मिले, यह इसलिए भी जरूरी है कि स्त्री ही परिवार, समाज, राष्ट्र की 
धुरी है जब एक पुरुष योग्य और समर्थ होता है तो वह स्वयं होता हे लेकिन जब एक स्री सशक्त होती है तो एक पूरा परिवार 
शिक्षित, योग्य एवं सशक्त होता है। किसी विद्वान ने कहा है- 

"Education of a boy makes a man but education of a girl makes the nation." 

भारतीय इतिहास, पुराण तथा संगीत शास्त्र के ग्रन्थों में, वैदिक वाड्मय में, साहित्य-ग्रन्थो में संगीत कुशलता, महिलाओं का 
उल्लेख निरन्तर मिलता है। कई श्रेष्ठ महिलाओं के द्वारा संगीत-ग्रन्थों का सृजन तथा उनके मतों का उल्लेख भी दुर्गा और शक्तिमत 
के नाम से संगीत रत्नाकर-जैसे ग्रन्थों में तथा टीकाओं में पढ़ने को मिलता है। आम्रपाली, कन्नगी, कनार्टकी, कामकंदला, 
पद्मावती, रूपमती, गुजरी रानी-जैसी संगीतज्ञा महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान को भी प्रबुद्ध भारतीयों ने पढ़ा है, सराहा है। 
संसार का इतिहास महान नारियों के त्याग, बलिदान, आदर्श, ज्ञान एवं स्नेह की गौरव-गाथाओं से परिपूर्ण है। जीवन के हर क्षेत्र, 
यथा-साहित्य, संगीत, कला, ज्ञान, विज्ञान एवं देश भक्ति में नारियाँ अग्रणी रही हैं। 

जहाँ एक ओर देश भक्ति, राजनीति एवं वीरता के क्षेत्र में झाँसी की रानी, रजिया सुल्ताना एवं श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नाम 
विश्व-विख्यात है, वहाँ कला एवं काव्य के क्षेत्र में मीराबाई, आम्रपाली, रम्भा, काकवती, भारती सरोजिनी तथा तोरूदत्त के नाम 
चिरस्मरणीय हैं। 

आधुनिक कला-चिन्तन को जीवंत करने में प्रसिद्ध भारतीय महिला-कलाकार केसरबाई केरकर, बेगम अख्तर, गौहरजान, 
रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गंगुबाई हेंगल, माणिक वर्मा, प्रभा अत्रे, निर्मला देवी, एम. सुबुलक्ष्मी, लता मंगेश्कर, शरणरानी, 
जया विश्वास, अन्नपूर्णा देवी, किशोरी अमोणकर, सितारा देवी, हेमामालिनी संयुक्ता पाणिग्राही, शारदा सिन्हा, शोभा गुर्टू, 
यामिनी कृष्णमूर्ति, रूना लैला, दिलराज कौर, सोनल मानसिंह, वन्दना सेन, प्रेमलता शर्मा, परबिन सुल्ताना, गिरिजा देवी, 
सुलोचना बृहष्पति तथा अनेक महिला कलाकारों के नाम उल्लेखनीय गज़ल है। चाहे लोक संगीत हो या सुगम संगीत, फिल्म 
संगीत या गजल-कव्वाली, शास्त्रीय या उपशास्त्रीय, ख्याल या ठुमरी, ध्रुपद या धमार, तिरवट-तराना, टप्प-दादरा कथक- 


* वरिष्ठ प्रवक्ता (संगीत गायन), Zo go fo Ho कॉलेज, जौनपुर 
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कथकली, ओडिशी या भरत नाटयम संगीत की इन सारी समृद्ध विधाओं में नारियों की योगदान सराहनीय है। गांवों की अस्सी 
प्रतिशत नारियाँ अभी भी लोक संगीत से जुड़ी हुई हैं। महिला-संगीत के माध्यम से कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक नवचेतना 
आई है बम के विकास के साथ संभ्रान्त परिवारों की महिलाओं ने संगीत को जीवन में अपनाया है एवं इसे जीविका का साधन 
बनाया है। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में नारियों के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन में संगीत की भूमिका बड़ी 
महत्त्पूर्ण रही है। 

विश्व-शान्ति एवं सदभावना को संपुष्ट करने में अपनी कला-साधना से सर्वधर्म-सद्भाव, अनेकता में एकता का भाव जगाया 
है। उन्होंने निराशाग्रस्त समाज में आशा की किरणें फैलाई है। समूह-गान, राष्ट्रीय गान, समूह नृत्य और लोक नृत्य की उन्होंने 
समृद्धि प्रदान की है। मनोरंजन के क्षेत्र में चमत्कार का सृजन कर उन्होंने जीवन में उथल-पुथल मचा दी है। कला के प्रचार एवं 
प्रसार हेतु हमारी महिला कलाकार प्रतिवर्ष विदेशों का भ्रमण करती है। इससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एकता तथा सद्भावना को 
बल मिला है। भक्ति-गीतों एवं लोक गीतों की रसधारा में बहते हुए हमारी समाज की महिलायें न केवल अभिव्यक्ति की इस राह 
से आंतरिक शान्ति प्राप्त करती है, इस समूह-मिलन में अपने-अपने अकेलेपन से मुक्ति भी पाती है। चाहे कुछ क्षणों के लिए ही 
सही, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने आप से यह मुक्ति आवश्यक है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत के साथ-साथ एक नयी भक्ति 
संगीत -धारा भी काफी श्रद्धा से लोग अपना रहे है। यह धारा है संगीत-मय प्रवचन। भारत के आम जन-मानस इससे जुड़ा हुआ 
है। नये स्वर में नयी शैलियों में गाने वाले कथा-वाचकों की एक नई पीढ़ी सामने आ गयी है और उनकी सभाओं में भारी संख्या 
में लोग उमड़ रहे हैं। पुरुष कथा वाचक के साथ-साथ महिला कथा-वाचक भी सामने आ गयी हैं। ज्ञानवती अवस्थी, सिया सहचरी, 
अपर्णा भारती, विजयलता, साधना त्रिपाठी, साध्वी ऋतंभरा आदि जिनकी सभाओं में भारी भीड़ होती है। 

कुण्ठा, तनाव और भटकाव के इस युग में हताश भ्रमित युवा पीढ़ी को गलत करने के बजाय, भक्ति-संगीत में डूबकर राहत 
मिलती है, तो यह हमारे समाज तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए एक शुभ लक्षण होगा। 
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STRESS IN CHILDREN 


Mithilesh Singh* 

While some stress is normal and even healthy, children today seem to encounter many 
stressful life events at earlier ages. Stress shows itself in children by complaints about 
stomachaches, being nervous, trouble sleeping, anger flares, and infections Often stress results 
from something that is beyond our control. Control has a great deal to do with levels of stress. 
Children 5 early social experiences shape their developing neurological and biological systems 
for good or for ill, and the kinds of stressful experiences that are endemic to families living in 
poverty can alter children s neurobiology in ways that undermine their health, their social 
competence, and their ability to succeed in school and in life. For example, when children are 
born into a world where resources are scarce and violence is a constant possibility, 
neurobiological changes may make them wary and vigilant, and they are likely to have a hard 
time controlling their emotions, focusing on tasks, and forming healthy relationships. 


But thanks to the plasticity of the developing brain and other biological systems, the 
neurobiological response to chronic stress can be buffered and even reversed, when we intervene 
early in childrens lives. In particular, warm and nurturing relationships between children and 
adults can serve as a powerful bulwark against the neurobiological changes that accompany 
stress, and interventions that help build such relationships have shown particular promise. 

Introduction : Some stress is normal. Daily and life challenges can be expected. For 
example, most children will attend school and will have to go through many transitions. Most 
adolescents will have to grapple with their sense of identity to determine where they "fit." 
Being afraid of the dark and feeling peer pressure are predictable stressors. Other stressors are 
not as predictable. Disruptions to what is considered normal for the child cause problems with 
stress. Small amounts of stress, as experienced before a test or when meeting new people, are 
necessary to present challenges for greater learning. Simple stress experienced when learning 
a new skill or playing an exciting game raise a person’s level of excitement or pressure above 
the normal level 

When is Stress Distress? : Problems begin when ordinary stress becomes too much stress 
— or distress. There are a variety of reasons for children to feel stress. Death, divorce, remarriage, 
moving, long illness, abuse, family or community violence, natural disaster, fear of failure, and 
cultural conflict may each heighten stress. Under stress, the heart rate and breathing are at a 
higher speed and muscles are tense. Multiple stressors worsen the stress level and the length of 
the stress. Our bodies need relief from stress to reestablish balance. 

Children’s Reactions : Reactions to stress vary with the child’s stage of development, 
ability to cope, the length of time the stressor continues, intensity of the stressor, and the degree 
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of support from family, friends, and community. The two most frequent indicators that children 
are stressed are change in behaviors and regression of behaviors. Children under stress change 
their behavior and react by doing things that are not in keeping with their usual style. Behaviors 
seen in earlier phases of development, such as thumb sucking and regression in toileting, may 
reap-pear. 

Some of the Typical Signs and Symptoms of Stress for Children 


Preschoolers : Typically, preschoolers lack self-control, have no sense of time, act 
independently, are curious, may wet the bed, have changes in eating habits, have difficulty with 
sleep or speech, and cannot tell adults how they are feeling. 


Preschoolers under stress each react differently. Some behaviors may include irritability, 
anxiety, uncontrollable crying, trembling with fright, eating or sleep problems. Toddlers may 
regress to infant behaviors, feel angry and not understand their feelings, fear being alone or 
without their parent, withdraw, bite, or be sensitive to sudden or loud noises. Feelings of sadness 
or anger may build inside of them. They may become angry or aggressive, have nightmares, or 
be accident prone. 


Elementary-age Children : Typical elementary-age children can whine when things don’t 
go their way, be aggressive, question adults, try out new behaviors, complain about school, 
have fears and nightmares, and lose concentration. 


Reactions to stress may include withdrawal, feelings of being unloved, being distrustful, 
not attending to school or friendships, and having difficulty naming their feelings. Under stress, 
they may worry about the future, complain of head or stomachaches, have trouble sleeping, 
have a loss of appetite, or need to urinate frequently. 


Preteens and Adolescents : Adolescents typically are rebellious, have "growing" pains 
and skin problems, may have sleep disturbances, may go off by themselves, be agitated, and act 
irresponsibly. 

Adolescents and teens under stress may feel angry longer, feel disillusioned, lack self- 
esteem, and have a general distrust of the world. Sometimes adolescents will show extreme 
behaviors ranging from doing everything they are asked, to rebelling and breaking all of the 
rules and taking part in high-risk behaviors (drugs, shoplifting, skipping school). Depression 
and suicidal tendencies are concerns. 

Building Safety Nets for Stress : Just as children’s reactions are each different, so are 
their coping strategies. Children can cope through tears or tantrums or by retreating from 
unpleasant situations. They could be masterful at considering options, finding compromising 
solutions, or finding substitute comfort. Usually a child’s thinking is not developed fully enough 
to think of options or think about the results of possible actions. Children who live in supportive 
environments and develop a range of coping strategies become more resilient. Resiliency is the 
ability to bounce back from stress and crisis. For many children, a supportive environment is 
not present and many children do not learn a set of positive coping strategies. 

Factors that support children and create a safety net for them during stressful times include: 

e A healthy relationship with at least one parent or close adult. 

e Well-developed social skills. 

e Well-developed problem-solving skills. 


e Ability to act independently. 
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e A sense of purpose and future. 

e At least one coping strategy. 

e A sense of positive self-esteem and personal responsibility. 

e Religious commitment. 

e Ability to focus attention. 

e Special interests and hobbies. 

Families can provide further protection by : 

e Developing trust, particularly during the first year of life. 

e Being supportive family and friends. 

e Showing caring and warmth. 

e Having high, clear expectations without being overly rigid. 

e Being sensitive to cultural belief system. 

e Building on family strength. 

Coping Strategies : It is not necessary to be a therapist to help children cope with stress. 
One key element in reducing stress is a stress-free environment. A stress-free environment is 
based on social support, having the ability to find hope by thinking through solutions, and 
being able to anticipate stress and learn ways to avoid it. 

Social Support : Social support means having people to lean on during difficult times. 
Parents who listen, friends to talk to, hugs, and help in thinking through solutions are ways 
children feel support. 

Specifically : 

e Notice them. Well-developed observation skills are essential. Observe for more quarrels 

with playmates, poor concentration, or bedwetting. 

e Praise children. Encourage children and show you care. Be positive. 

e Acknowledge feelings. Let children know it is okay to feel angry, alone, scared, or 
lonely. Give children the names for their feelings and words to express how they are 
feeling. 

e Have children view the situation more positively. Some stressors make the child feel 
ashamed. Shaming truly affects self-esteem. 

e Structure activities for cooperation, not competition. This allows individuals to go at 
their own pace and increases the learning of social skills. 

° Involve parents, family members, and friends. They can read books together, encouraging 
openness and listening. They also can ensure good nutrition and proper rest. 

e Host regular, safe talks. 

Members of the family or classroom group who feel comfortable can share experiences, 
fears, and feelings. Adults can recognize the steps a child uses to cope and help others learn 
from these experiences. Hold regular family conferences or classroom meetings to plan activities 
or to suggest solutions. 

Thinking It Through Clearly : Children must learn to think through a problem. Some 
specific strategies include self-talk, writing about the problem, and making a plan. Thinking 
positively and thinking up real solutions is important. 
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Adults can : 


Show how they can cope in a healthy way. Keep calm, control anger, think through 
a plan, and share the plan with the family. 

Be proactive. Plan plenty of playtime, inform children about changes, and plan 
activities where children can play out their feelings. Books, art, puppetry, play, and 
writing help children think through and name their feelings. 

Develop thinking skills. Help children think through the consequences of actions. 
Pose situations (friendship, stealing, emergencies) and think through actions. Ask 
open-ended questions about what the solutions to problems could include, such as 
"What could we do about this?" 

Help children tell reality from fantasy. A child’s behavior, for example, did not cause 
his or her parents’ separation. 

As an adult, focus on the stressor. Model how thinking through options for dealing 
with difficult people, situations, or problems helps you find solutions. 

Find individual talk time. Talk about stressful events and everyday events. 

Use stories and books. Stories can help the child identify with the feelings of the 
character and tap their own feelings to ease them out for discussion and to discuss 
coping strategies. 

Use art for expressing feelings. Avoid it or how to deal with it. Paint, clay, sand, and 
water all allow for active expression. 

Encourage children to act out coping skills. 

Playing with dolls, boxes, toy telephones, puppets, blocks, cars, and similar items 
provides another avenue to bring feelings out for discussion. 

Give the child some degree of control. 


Children should be allowed to choose within the framework of what is expected. Allow 
them to make some manageable decisions, such as how to arrange their room, to voice their 
opinion in some family decisions, which activity to complete. 


Foresee Stressful Situations and Avoid Them : If we can foresee an event, we can often 
block it as a stressor. Ignoring problems, changing the subject, not worrying about it, or changing 
an action can be coping strategies. 


Identify what could cause stress and plan ways to 

Encourage children to be proud of them in some way. Developing a special interest or 
skill can serve as a source of pride and self-esteem. 

Use gentle humor or read a silly book to create laughter and to reframe negative thoughts 
into opportunities. 

Offer personal space. Modify the environment. Quiet space and alone time should be 
allowed. (Adjust noise levels and check the traffic pattern.) 

Teach relaxation and deep breathing techniques. Ask children to close their eyes and 
imagine a quiet and or happy place (the beach with waves, a birthday party, a warm 
cup of cocoa). 
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e Teach conflict-resolution strategies. Teach children to think through alternatives ways 
to solve problems. Who else can help solve given problems? What additional 
information do they need? 

As adults, we can make sure we don’t add to children’s stress by expecting them to act in 
adult ways. We can praise, be positive, seek positive solutions, help children name their feelings, 
teach fairness, help children learn to like themselves, be patient, teach honesty, and give lots of 
love and encouragement, particularly during difficult times. 
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Kamala Markandaya’s Women : An Overview of Her Novels 


Dr. K.C Pathak * 


The post-Independence ear in the Indo-Anglian Novel makes an obvious advancement upon the 
pre-Independence one in so far as it bring to the forefront some remarkable women novelists. Prior to 
it, there were quite a few,almost insignificant nonentities women novelists who can be counted on 
finger tips: Jyotsna Bhattacharjee ( Shadows in the Sunshines ),H. Kaveri Bai (Meenakshi’s Memoirs, 
]937) Iqbalunnisa Hussain (Purdah and Polygamy, 944) Vimla Kapoor (Life Goes On, ]946), and so 
on. Most of the novels listed above are a curious mixture of fiction, autobiography and sociology. The 
Chief motivation behind these novels is sociological and reformistic. Toru Dutta, Swarnakumari Ghosal, 
Mrs Sathiandhan, Sorabji Cornelia and Iqbalunnisa Hussain represent an ara of emancipation for the 
Indian women. They attempted fictional exploration of their feeling. The women novelists have 
contributed to the development of the Indo-Anglian noval by inclusion of new themes and thereby 
given to it a new awareness of female society. They have voiced their sweets and spoils, joys and 
sorrows, ills and blessings. In this respect Shashi lyer shays: 

The women novelists have made a definite contribution in their intuitive and clear perception of a 
woman’s role in the present society. Jhabwala gives a penetrating analysis of domestic friction. Attia 
Hussain writes powerfully about the intense life of a Muslim girl in purdah and its collision with the 
modern world; and Kamala Markandaya in her A Silene of Desire presents a subtle study of the husband- 
wife relationship. Her ........ novel, Two Birgins(l973) gives a sensitive portrayal of girl’s growing 
awareness of the adult world, and the irrevocable of childhood.’ 

It is not that these women novelists are engaged in fictionalizing their problems only. They are 
aware of a large world. Nayantara Sahgal’s novels discuss India’s present day politics in Storm in 
Chandigrah (0969). Kamala Markandaya writes about changes in tradition. 

The multiple forms of consciousness of the ancient but still vigorous Indian notion naturally 
animate and inform the Indo-Anglian novel as moulded by these women writers. 

It is, however, only after the Second World War that women novelists of quality have begun enriching 
Indian fiction in English, Kamala Markandaya, Ruth Prawer Jhabwala,Nayantara Sahgal, Anita Desai, 
Shashi Deshpande, Namita Gokhale, Gita Mehta, Arundhati Roy and many other women novelists 
have distinguished themselves with their innovative style, depiction of social realities, advocacy of the 
emancipation of women and portrayal of feminine sensibilities. These writers have presented the women 
as an individual rebelling against the traditional roles, breaking the silence of suffering, trying to come 
out of their monotonous existence and asserting the individual self. Depiction of the woman in Indian 
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English fiction, as the silent sufferer and the upholder of the tradition and the value of a family and 
society, has undergone a tremendous change. And she is no longer a passive character. 


Of these writers Kamala Markandaya is unquestionably the most outstanding. She was born in 
]924 into an affluent and aristocratic Brahmin family of South India. Her family has been closely 
associated with a certain princely state of india. Her original name was Kamala Purnaiya. Shi married 
an Englishman John Taylore and finally settled in England. She is known as the author of Nectar in a 
Sieve (954) which brought her instant success and literary recognition. It brought her international 
recognition as a novelist and was immediately hailed as a superb and outstanding novel both by the 
press and critics. This novel also won ‘A Book of the Month Club selection’ award. Apart from Nectar 
in a Sieve (I954), she has ten more novels to her credit, which includes. Some Inner Fury(l955), A 
Silence of Desire (960) Possession (I963), A Handful of Rice (966), The Coffer Dams (969), The 
Nowhere Man (I972), Two Virgin (973), The Golden Honey Comb (l977), Pleasure City (982), 
Bombay Tiger (2008). She died in 2004 leaving behind her a daughter and husband. 


Kamala Markandaya’s novels are overwhelmingly social documents. Her novelistic documentation 
of rural poverty and hunger, tension between tradition and modernity, national upsurge, psychological 
maladjustment and husband-wife relationship and the problems of the Indian immigrants abroad and 
racial antagonism as evidenced in her ten novels is impressive. 

It is, however, not disputed that women feel think differently from men, and it is also true, despite 
T.S.Eliot’s advocacy of impersonality, that the man or woman is 50 thoroughly annealed with the artist 
that the male or female sensibility of a Writer is bound to manifest itself in a Work of art although it is 
not always easy to pinpoint the area of its operation. Women writers show an almost gender-intuition 
for certain types of literature in the exercise of which they have shown a degree of excellence and 
excellence and expertise almost unknown to their male counterparts. Even otherwise women writers 
articulate attitudes, perception and themes in a manner different from that of a male artist. The pull of 
sensibility is bound to affect a work of art. Virginia Wolf who pleads for an integrated woman maintains 
that integrated woman is neither male nor female but androgynies. Nevertheless, she admits that both 
in life and in art the balues of a woman are not the values of a man. The work of a woman writer is a 
subtle manifestation of feminine sensibility. As a woman novelist Kamala Markandaya represents "the 
creative release of the feminine sensibility" in India. The women consciousness is central to all her 
novels. We note the importance of woman characters and their predominance in her novels. In Nectar 
in a Sieve, Some Inner Fury, Possession and Two Virgins, woman are narrators of the stories. This 
further shows the dominant female view-point of her novels. Her novels are full of pregnancy and 
childbirth. In Nectar in childbirths; in A Handful of Rice the number is the same, in Two Virgins one 
pregnancy occurs. She being a woman has also influenced her narrative art to some extent. "Women 
are natural story tellers" says Dr. K.R.S. lyengar and Kamala Markandaya is nothing if not a brilliant 
story-teller. 

The fact that kamala Markandaya being a woman novelist has some bearing of sex in her ideas 
which she expresses in her novels like Two Virgins, A Handful of Rice and A Silence of Desire. She has 
thrown in a bit of sex and this appearance of sex is sometimes quite unexpected. For instance, in Two 
Virgins Lalitha dances naked in rain. In A Handful of Rice Jayamma’s sudden relation with Ravi in 
sexual intercourse is quite unexpencted. But she omits the description of "sex-act". He is rather very 
hesitant and not bold. Being a woman, Markandaya rejects the male sexual superiority. Her novel, A 
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Silence of desire deals with this aspect. Dandekar and Sarojini are husband and wife in Markandaya’s, 
A Silence of Desire. "They have been depicted as active and passive partners in their sexual 
relationships"."Though Sarofini’s thoughts are not revealed, her placid acquiescence to his sexual 
damands in her passive resistance to male sexual prerogative. There is only the hint that Mrs. Markandaya 
does not accept the priority of the male is sexual matters". Through Kamala Markandaya is an Indian 
writer living permanently abroad and finally setted in England with her English husband this could has 
very well changed her sensibility, yet her point of view is still very much Indian. In her novels she has 
interpreted India’s problem. Nectar in a Sieve (954), Kamala Markandaya’s first novel, is a realistic 
epic of rural India. It is her exclusive novel about the problems of rural society in India. Rukmani the 
central character is the narrator of the story. The novel is divided into two parts: the first depicts Rukmani’s 
life as the child bride of a poor tenant-farmer and the sweets and spoils of such a life, and the second 
deals with the trouybled wanderings of the aged couple in search of their son, their hardships and their 
final disillusionment. Because Nectar in a sieve is a woman’s story told in the first person singular, the 
point of view presented in it is that of a woman : 


Markandaya dramatizes the tragedy of a traditional Indian village and a peasant 
family assaulted by induastrialization: Rukamani and Nathan, the present couple 
in a South Indian village, are the victims of two evils: Zamindari system and the 
industrial economy. 

Some Inner Fury (l955), is a first person autobiographical novel in which Mira, the herorine is the 
narrator is the narrator of the story. It is a tragedy of politics. It is true that it has, as its background, 
Independence struggle Quit India movement and terrorist activities but it is essentially a novel of love, 
about Mira’s love for Richand, a young Englishman. Unlike Rukmani, a rural woman, Mira belongs to 
a highly educated, upper class and ultra modern society but both of them are victimized by socio- 
historical changes. As Laxmi R Moktali Says: 

If her heroine in Nectar in a Sieve represents the peasant womenfolk; Mira of 
some Inner Fury represents the womenfolk, Mira of Some Inner Fury represents 
the rebellious young blood of pre-independent India. If one is rural, the other is 
urban. But the situations in which the women are placed are more or less the same; 
in that both of them had once their golden days and are now thwarted. The problem 
is universal. But the environment is particular, that is peculiarly India. 

A Silence of Desire (960) is a departure from her two earlier novels in many ways. There is a new 
thematic dimension in the novel. Apart from the themes of tradition versus modernity, faity versus 
reason and the East versus the West, the novel is also a subtle study of husband-wife relationship. 
Although the study of their relationship Kamala Markandaya reveals her sensibility and view point. 
Possession (963), has been interpreted as a symbolic symbolic novel. H.M.Willimas, for example, 
says: 

aide hak this novel is one of the most forceful artistic explorations of th distortion 
of India’s national character in the British embrace and of her consequent urge to 
be free. 

At the dramatic level, it is the story of a woman’s craving for possession, a typically feminine trait 
and provides ample scope for feminine sensibility fused with a larger symbolic sensibility fused with a 
larger symbolic search for identity. The novel has significant title and reveals the course of an unrefined 
English woman Lady Caroline trying to transpose an unsophisticated Indian artist, Valmiki, a South 
Indian boy of exceptional sensitivity into the English atmosphere. 
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A Handful of Rice (I966) is a realistic study of hunger, poverty and social injustice. In its realism 
and many thematic strands, it recalls Nectar in a Sieve. Both the novels are concerned with hunger, 
poverty and destruction of artisans by industry but where as Nectar in a Sieve is purely a novel of rural 
problems. A Handful of Rice delineates urban squalor and social ugliness. In fact, A Handful of Rice 
begins where Nectar in a sieve ends. Ravi, the central character, is the son of a poor peasant. He comes 
to Madras in order to get a job. He is, however, soon disillusioned and joins the underworld of smugglers 
and bootleggers. He breaks into the house of poor tailor and he finds himself tied hand and foot. Apu’s 
wife Jayamma takes a pity on him. Ravi falls in love with Nalini, an unmarried saughter of the tailor 
Appu. Ravi decides to give up his criminal career and works with Appu as apprentice. Appu becomes 
tottered day by day and seriously falls ill and dies. Ravi shoulders the responsibility of the entire 
family. However, his business declines as he is not as skillful a tailor as Appu was. This irritates him. 
He becomes a man of fretful nature and beats Nalini. Nalini leaves the house and Ravi verges on 
poverty and hunger. Nalini, however, comes back. Their son Raju dies. Ravi goes to Damodar, once his 
criminal guide but now a wall-to-do man. He is disillusioned in this direction also. Ravi then joins a 
crowd that attacts godowns for a handful of Rice. 

The coffer (Dams (I969), Kamala Markandaya is sixth novel is a complex work of art. It has a 
deeply human theme rendered more touching by the feminine sensibility of Kamala Markandaya. Clinton 
is the main focus of the construction plot but the parallel is concerned with his wife, Hellen and her 
relationship with him and Bashiam. The point of view is strictly feminine because it is Helen’s and 
novelist’s final identification is with her. Markandaya’s narrative technique for the most part in the 
novel is, therefore, rightly centered on Heelen’s internal a non conforming Englishwoman in search of 
fulifillment and meaningful relationship. Markandaya’s exploration of the triangular relationship of 
Clinton, Helen and Bashiam reveals her grip on her material. The Nowhere Man (972) is Markandaya’s 
Seventh novel in which she explores a recent facet of the East-West encounter, the problems of Indian 
immigrants in England and racialism. Kamala Markandaya is more at home in the milieu of her novel 
about expatriates since she is married to an Englishman, lives in London and so the East-West encounter 
has a more personal urgency for her. The Nowhere Man is the story of a lonely man in an alian land, of 
his youth in a small South-Indian town in pre-Independence days, of the new home in a South London 
Suburb, of the war and the death of his son and wife. Now old and alone, Srinivas is befriended by a 
near-destitute English gentle woman who looks after him and protects him. But England is not same 
tolerant country that Srivivas had chosen to make his home. Soon he and Mrs. Pickering are to see 
racial prejudice and hatred disrupt the peace lof their life. Vasantha still clings to her faith even as she 
lives in Britain. But for her husband, Srinivas sand their son Lazman, there is no motherland to think to 
think or dream of through a long process of exposure to the West and they have become the nowhere 
men. 

Two Virgins (I973), as the title indicates, is a study of two sisters and their growing awareness of 
the adult world. The two virgins are the chief protagonist of the novel. Saroja is its central informing 
consciousness. Two Virgins is a contrastive study of Saroja and and Lalitha growing from girlhood 
into womanhood. They live in a village with father, mother and their mother’s widowed sister. Lalitha 
loves glamour whereas Saroja is a simple girl. Their village is visited by one Mr. Gupta, the film 
director, who wants to make a documentary on the village life. Miss Mendoza, Lalitha’s school Mistress, 
introduces her to the film director who selects her for a role in his documentary film. Lalitha visits the 
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city for the premiere of the film and is lured by the glamour of the film world. She leaves her home and 
goes to the city without telling her parents. When she returns, she is disillusioned and pregnant. She 
wants to end her life by committing suicide. She informs Saroja of her decision, who prevents her from 
taking her own life. The family goes to the city where Mr. Gupta disowns any responsibility for the 
unwanted pregnancy. They arrange an abortion for Lalitha but later, recuperating, she runs away "the 
corrupt and impersonal city swallowing the victim who decides not to return to the village where she 
will not fit." After some search for her the family returns to the village. Two Virgins may not have a 
well-defined central theme like the other novels of Markandaya but its steady focus constantly laid on 
the two girls’ growing awareness of the adult world and of the slow but irresistible encroachment of 
new and material values on the ancient belief and established relationship within the family and the 
village. As daughters of the same parents, as pupils of the same school and teacher and as a member of 
the same family and society, both of them share many common values and sttitudes. Still they are 
different, judged by their reactions to certain situations. Saroja also has much interest in sex, shows as 
much predilection for learning the mysteries of sex life as Lalitha in watching her own female body 
grow and develop. She does not respect old values of the world any more than Lalitha. But under the 
influence of Aunt Alamelu she holds on to those values and resists all those temptation which lure and 
ruin her sister, Lalitha. That is why Saroja just manages to remain a virgin in spite of all the passion and 
desire which is bottled-up in her. What saves her, perhaps, is the attitude of fear, revulsion and distrust 
she has developed to wards the city and its people after the shock that Lalitha’s example has given her. 

The Golden Honey Comb (977) is an ambitious and complex work of art. It is both a perceptive 
analysis of the relationship between the British and the Indian rulers and a voluminous saga of princely 
life in India. Kamala Markandaya uses her own experiences of the princely India and her insight into 
Indo-British relation in recreating the life of Ravindranath, the protagonist of the novel; the background 
story consists of politics, intrigues and machination. Bawajiraj I, the ruler of Devapura state is deposed 
on the charges of sedition in favour of a young man of eighteen whom the Agent, an Englishman and 
the Dewn, a shrewd Brahmin, serving the state as a chief minister choose as the ruler of Devapura as 
Bawajira II. The British wanted only puppets rather than talented and independent persons to work 
under their control. But Bawajiraj II dies in an accident leaving behind his young and beautiful wife 
and son. The son ascends the throne as Bawahurah III under the supervision of the British Resident, Sir 
Arthur Copeland and the influential Dowanger Maharani. Though The Golden Honeycomb is the story 
of a father and his son, its is dominated by women characters—The Dowager Maharani Mohini, Janaki, 
Usha and Sophie. The triangular relationship of Ravi, Usha and Sophia at the end is important. Sophie, 
daughter of the Copelands, progeny of generations of British Indians, accompanies Rabi to the festival 
of Holi. In the carnival atmosphere they reach the very verge of sexual intercourse when all the 
accumulated colour-prejudice of the memsahibs wells up in her. Usha, daughter of the Dewan, shares 
Ravi’s democratic ideas. 


Pleasure City (982, Markandaya tenth and the latest novel, is based on the traditional pattern of 
life in villages all over India. It is a portrayal of the exploitation of labour class and peasants in the 
name of development or material progress. The multi-national organization called AIDCORP takes up 
the invitational assignment of building a holiday pleasure-resort known as ‘Shalimar’ in a coastal 
village of South-India. ‘Shalimar’ is successfully completed with the willing co-operation of Britishers 
and Indians and offers grand opportunities of familiarity and friendship between Tully, one of the 
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directors of AIDCORP and Rikki, a hand working Indian boy of barely sixteen years. These two futther 
cement their friendship by working together in the renovation of Avalon, the deserted castle which was 
once built by Tully’s own grandfather. The novel ezplores the problem of "; how cultural barriers can 
be crossed." Rikki, an innocent village boy, and Copeland Tully a technical brain of the West are 
thrown into the company of each other resulting in a friendship which gradually grows to such heights 
that the two become supplementary to each other. Tully is a thorough technocrat and Rikki, on the 
other hand is an artist with perception of beauty and a thorough honest man whom materialism has not 
yet corrupted. 

Sometimes, the relationship between Tully and Rikki has been compared with that which existed 
between Helen and Bashiam in the coffer Dams and Mrs. Pickering and Srinivas in. The Nowhere 
man. In both of the novels, Helen- Bashian and Mrs. Pickering-Srinivas relationship cannot survive in 
the absence of any of he two and so is the case in the relationship between Mr. Tully and Rukki. It is 
Rikki’s ardent love for Tully which instinctively goads him to save Corinna from being drowned. Rikki 
manages to save corinna but he himself is badly hurt. Despite the racial and colour difference, human 
instincts are basically the same. 

One of the most striking features og Kamala Markandaya’s as a woman novelist is her portrayal of 
women in relation to the historical cultural, political and sociological environment of a changing India. 
Women characters prominently figure in her novels. The women consciousness being central to her 
fiction, it is but natural that women characters should loom large in novel. For instance: Rukamni, Ira 
and Kunthi in Nectar in a Sieve, Mira and Premala in Some Inner Fury, Sarojini in a Silence of Desire, 
Lady Carolin and Anasuya in Possession, Jayamma and Nalini in A Handful of Rice, Helen in the 
Coffer Dams, Saroja and Lalitha in Two Virgins, Mrs. Pickering and Vasantha in The Nowhere Man, 
Sophie, Mohini, and Usha in The Golden Honeycomb and Corinna in Pleasure City, of the ten novels 
four have a female narrator. Rukmani is the narrator of Nectar in a Sieve, Mira of Some Inner Fury, 
Anasuya of Possession and Saroja of Two Virgins. Also, all the four stories have a woman as the central 
character. Where a women is not the central character as in A Silence of Desire and The Golden Honey 
Comp, she is as much at the centre of the novel as her male counterparts. Kamala Matkandaya’s novels 
have a predominance of female characters, a fact which can hardly be considered unconscious. The 
novelist being a woman, such a choive not only gives her feminine sensibility in fictional expression 
but also enables her to highlight the role of women in present say society. Unlike the fictional heroines 
of Anita Desai who are invariably drawn from the upper middle class, Kamala Markandaya’s female 
characters come from different age-groups and are of widely different educational and social backgrounds 
so much so that they in the process reflect the average Indian women. 

Kamala Markandaya has portrayed Indian woman from socio-cultural angle. She has explored the 
vital formative areas of individual consciousness that projects the image of cultural change : 

She has an uncanny gift of inhabiting the shifting landscapes of an outer 
reality with human being whose sensibility becomes a sensitive measure of the 
inner reality as it responds to the stimulus of change. 

Rukamani, Sarojini, Nalini, Saroja, Vasanthi and Mohini are her inprotant women characters who 
project the traditional Indian woman caught in the winds of the change but sustain the traditional 
values with an inner strength. But many heroines of Markandaya also assert themselves in their new 
culture, do not succumb to their elders. Such girls live Mira, Premala and Lalitha come to grief. 
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Artistic sensibility of Kamala Markandaya is thoroughly annealed with her feminine sensibility. It 


controls and shapes her creative aspirations and gets filtered through her themes, character, attitude 
and general tenor. The artistiv content of a women writer reflects her vision and attitude. Kamala 
Markandaya is governed by ‘the woman’ in her although it is equally true to say that sensibility differs 
from age to age; it reflects the social ethos also. Markandaya reveals the most vigorous operation of 
feminine sensibility in her fiction not by advocating the cause of women but by portraying them in a 
manner that carries the true flavor of her feminine sensibility. 


SO GO. TON 
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सम्पादकीय 


माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से अपनत्व रखना मानव के लिए स्वाभाविक है यदि ऐसा नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने के 
अधिकारी नहीं हैं। इसी कड़ी में 0 जनवरी, विश्व हिन्दी दिवस के बहाने हिन्दी पर विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि हिन्दी 
को अभी राजभाषा के रूप में ही सम्मान नहीं मिल पाया है तो फिर विश्व भाषा मानने और दिवस मनाने का क्या औचित्य है। 
यही नहीं कुछ विद्वान और राजनीतिज्ञ तो इसे संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए व्यर्थ का अभियान छेड़े हुए हैं। मान लीजिए 
हिन्दी यूएनओ की आधिकारिक भाषा बन ही जाती है तो उसको वहाँ पर प्रयोग कौन करेगा। क्‍या हमारे देश के अधिकारी जो 
कि भारत में अंग्रेजी की पूंछ पकड़ कर अपने अभिजात्य की नदी में तैरते रहते हैं। या वह नेता जो हिन्दी में वोट मांगते हैं और 
संसद में अंग्रेजी में ज्ञान बघारते हैं। या ऐसे औपनिवेशिक मानसिकता और क्षेत्रीयता से ग्रस्त स्वार्थी लोग जिन्होंने हिन्दी विरोध 
के नाम पर आग लगाई और अपने हितों की रोटियाँ सेंकी तथा देश में प्रान्तों का असंगत निर्माण कराया। हिन्दी सामान्य नागरिक 
बोलता हे तो फिर राष्ट्र संघ में हिन्दी के स्वीकृत होने से उनका क्या लाभ, आम आदमी संतों को उस सीकरी से भला क्या काम? 
भारत के राजनयिक और अधिकारी घोषित रूप से स्वयं को उच्चवर्ग का मानते हैं तथा राजनेता अघोषित रूप से। अतः वे अंग्रेजी 
को छोड़कर वहाँ हिन्दी का झंडा नहीं लहरायेंगे बल्कि इस हिन्दी के नाम पर भारी भरकम बजट चट कर जाएंगे। लेकिन इतना 
तो है कि यदि यूएनओ की भाषा के रूप में स्वीकृत हो जाती है तो यह भारत के लिए गौरव का विषय होगा। लेकिन यह गौरव 
हिन्दी को राजभाषा के रूप में पूर्णतः लागू करके व अन्य भाषा भाषियों को इससे जोड़कर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्‍यों नहीं 
अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को संपर्क भाषा और कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। सत्यता तो यह है कि हिन्दी 
के ऊपर इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है कि सम्पूर्ण भारत आजादी के बाद जल उठा था और इससे जो घाव हुए थे उसका मरहम 
आज भी लगाया जा रहा है। आज भी हिन्दी भाषियों को गैर हिन्दी भाषी प्रांतों में प्रताड़ित किया जाता है। हिन्दी ही क्यों कभी 
तो गैर हिन्दी भाषियों की भी भाषा के नाम पर शिकार होना पड़ता है। आखिर इसका समाधान कैसे हो? 

जिस प्रकार हर व्यक्ति अपने माँ से लगाव रखता है उसी प्रकार मातृभाषा से भी। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से अपनत्व 
रखना मानव के लिए स्वाभाविक है यदि ऐसा नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं तो इसका अभिप्राय यही हुआ 
कि तमिल, तेलुगू, कन्नड, असमी, बोडो, डोगरी आदि सभी को अपनी भाषा से प्रेम करने, उस माध्यम में पढ़ने लिखने का 
अधिकार है। भारतीय से लेकर पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री और भाषा वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि मातृभाषा माध्यम का पठन पाठन 
सर्वाधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और रुचिकर होता है। आशय यही हुआ कि गैर हिन्दी भाषियों पर भी अंग्रेजी की तरह हिन्दी थोपना 
उचित नहीं है। वास्तव में भाषा मात्र जनसंचार और संप्रेषण का साधन मात्र नहीं है वरन्‌ यह संस्कृतियों का वाहक भी होता है। 
किसी भी क्षेत्र की लिपि और भाषा में वहाँ की संस्कृति प्रतिबिम्बित होती है इसी कारण कोई अनूदित रचना मूल रचना को पूर्णतः 
व्यक्त नहीं कर पाती। किसी कृति का पूर्ण रसास्वादन उसकी मूल भाषा में ही लिया जा सकता है अन्यथा पाठक चंद्रकांता को पढ़ने 
के लिए हिन्दी न सीखते। इस दृष्टि से भला अंग्रेजी हमारे भावों और विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने में कैसे सफल होगी। इसी 
कारण अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा में अंग्रेजी को सर पर बिठा दिया जिससे कि भारतीय उनके विचारों, कानूनों, षड्यंत्रों को न 
समझे, ज्ञान और मौलिक चिंतन न कर पाएं जिसका अगुवा मैकाले बना। स्वतंत्रता के बाद भी उसी औपनिवेशी मानसिकता के 
लोग अभी जीवित है। अंग्रेजी का भ्रमजाल फैलाकर अभी भी भारतीयों को मूर्ख बनाया जा रहा कि अंग्रेजी बिना रोजगार नहीं शेष 
दुनिया से संपर्क नहीं हो पाएगा, तकनीकी का ज्ञान नहीं मिल पाएगा, स्वयं भारत में भी उसके अभाव में विविध प्रांतवासियों का 
जनसंचार नहीं हो पाएगा आदि, आदि। इस अंग्रेजी भ्रमजाल का निवारण किया जो कुछ तथ्यों पर ध्यान देकर। इन प्रमाणों को 
जिसे जिज्ञासु लोग इंटरनेट पर आसानी से ढूंढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम यह कि रोजगार दक्षता से प्राप्त होता है जिसके लिए अध्ययन 
और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिसके लिए मातृभाषा माध्यम सर्वाधिक सुगम होती है अंग्रेजी माध्यम होने पर अधिकांश 


भारतीयों को श्रम डिक्शनरी पर ही लगाना पड़ता है उनका मौलिक चिंतन भी समाप्त हो जाता है, दुनिया से संपर्क के लिए ऐसे 
कई साफ्टवेयर बन चुके हैं कि आपके बोलते ही दूसरे की भाषा में त्वरित अनुवाद हो जाता है प्रधानमंत्रीजी के अमेरिका और यूरोप 
दौरों में हिन्दी भाषणों के दौरान यह तथ्य सामने आ चुका हे, पांच छह देशों को छोड़कर लगभग 50 देश कम्प्यूटर में अपनी 
भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही यह ध्यान देने की बात है कि सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कोरिया, जापान, चायना की देन 
है जो अपना काम-काज अपने देश की भाषा में करती हैं भारत आने पर उन्हें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है यदि हिन्दी के प्रति 
अधिकारियों व नेताओं का दुराग्रह न होता तो वे हिन्दी में ही कार्य करने के लिए मजबूर होतीं, लेकिन सर्वेक्षणों में बताया गया 
कि भारत उपभोक्ताओं के आधार पर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अधिकारियों हिन्दी 
को ध्यान में रखकर रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दिया है यह स्वाभाविक है क्योंकि हिन्दी उपभोक्तावर्ग सबसे बड़ा है और यही 
नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण पूर्व, उत्तर तक नगरों में हिन्दी लोग अंगरेजी से समझ लेते हैं। भले ही ठीक से बोल न पाएं। इसका 
सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी भारतीय भाषाओं का मूल स्त्रोत संस्कृत है संस्कृत के ही परिवर्तित शब्द और व्याकरण उनमें 
पाए जाते हैं। यहाँ तक कि द्रविण भाषाओं में भी। मात्र भारत ही क्यों यूरोपीय भाषाएँ भी संस्कृति की संतति है। इससे हम यह 
सूत्र पकड़ सकते हैं कि अंग्रेजी को स्थानापन्न करने के लिए हिन्दी की राजभाषा के राजनीति और विवादों को एक किनारे रख देना 
चाहिए और हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में प्रसार करना चाहिए क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं का स्त्रोत संस्कृत है अतः हिन्दी 
को एक सेतु के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए सभी भाषाओं और भाषियों को जोड़ने के लिए। भाषाओं के जुड़ने से संस्कृतियाँ भी 
परस्पर निकट आती हैं और सामंजस्य स्थापित होता है और यह कार्य व्यतिरेकी भाषा विज्ञान से सहज संभव होगा। इतना ही नहीं 
हिन्दी भाषियों को अन्य भाषाओं को भी सीखना होगा, समता विषमता के तत्व खोजने होंगे। क्योंकि सभी भाषाएँ समान और 
सम्मान की पात्र होती हैं बिल्कुल माँ की तरह। इससे भाषाओं और उनके भाषियों का तिरस्कार नहीं होगा, उनका अस्तित्व भी खतरे 
में नहीं पड़ेगा। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कि एक भाषा सर्वेक्षण में सिद्ध किया कि कई भाषाएँ मर रही हैं। भाषा 
से जुड़ना उनकी संस्कृतियों से प्रेम करना है ऐसी स्थिति में हिन्दी अन्य भाषाओं को लेकर समृद्ध होगी और गैर हिन्दी भाषी उसे 
मजबूत भी बनाएंगे। इससे बाजारवाद, तकनीकि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में साहित्य सृजन और अनुवाद आदि के नये नये रोजगार 
के अवसर भी प्राप्त होंगे। 


| श्रद्धांजलि : एक संस्परण | 
भारत माँ के वीर सपूत शहीद लेफ्टीनेन्ट कर्नल निरंजन कुमार जी के 


साथ बिताये वो दस घंटे 


मनोज कुमार द्विवेदी 
सहायक अधीक्षण पुरातत्त्वविद्‌, 
जयपुर मण्डल, जयपुर 


पठानकोट के एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकवादियों के मनसूबे पठानकोट सेना 
एयरबेस को भारी क्षति पहुंचाने का था जिसमें लड़ाकू विमान एवं हेलिकाप्टर को निशाना बनाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। 
हमले का तरीका अलग था, गेट पर तैनात जवान संभल पाते इससे पहले हमलावरों द्वारा गोलियों की बौछार शुरू कर दी गयी। 
जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा कर्मियों ने लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिये लेकिन सभी छः आतंकवादियों को हमारे वीर 
जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। चूंकि आतंकी अत्याधुनिक हथियारों एवं बमों से लैस थे जिसे निष्क्रिय करने के लिए NSG 
अधिकारियों एवं जवानों को दिल्ली से बुलाया गया था जिसका प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेन्ट कर्नल निरंजन कुमार जी कर रहे थे। कर्नल 
निरंजन कुमार आतंकियों के एक शव का निरीक्षण कर ही रहे थे तभी आतंकी के शव में जोरदार विस्फोट हुआ जिसके कारण 
कर्नल निरंजन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये। अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए और अपने दूसरे 
साथियों के साथ मातृभूमि के लिए शहीद होकर सदा के लिए अमर हो गये। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार की शहादत ने मेरे 
अन्तःमन को घायल कर दिया। चूँकि उनसे मेरी मुलाकात दो महीने पहले तब हुई थी जब वे दिनांक 07-7-20:5 को 
रणथम्भौर दुर्ग, सवाईमाधोपुर में स्थित हमीर महल के एक कक्ष से राजा महाराजाओं के समय का रखा हुआ टनों बारूद का 
निस्तारण करने के लिए दिल्ली से आई NSG टीम का नेतृत्व कर रहे थे और विभाग ने कार्य में सहयोग के लिए मुझे भेजा 
था। 


चित्र : बायें से दायें मनोज कुमार द्विवेदी और लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार 


मेरे मन में कर्नल साहब को लेकर कई विचार आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि कर्नल साहब की उम्र कितनी है, हो सकता है वे 
उम्रदराज हों उनसे मिलने पर किस तरह से बात-चीत किया जायेगा, यही सब सोच ही रहा था कि महल के द्वार पर एक नवयुवक का 
प्रवेश हुआ। मेरे पास पहले से उपस्थित NSG के इन्सपेक्टर एवं जवानों ने कहा कि साहब आ गये। मैं उनके दिव्य एवं गौरवान्वित 
चेहरे को देखता ही रह गया। गठीला बदन तथा उस पर काले रंग की सरकारी वर्दी इस तरह शोभायमान हो रही थी जैसे काले हिरण 
के बीचों-बीच मृगराज खड़ा हो। पास आने पर “जय हिन्द सर” कह कर अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। मंद मुस्कान से 
उन्होंने भी मेरे अभिवादन को स्वीकार किया और जवानों से कल हुए कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली और अविलम्ब अपने कार्य 
में लग गये। विस्फोटक सामग्री को कर्नल साहब स्वयं हटाने में लग गये तो उत्सुकताबस मैं भी उनके कार्य को देखने के लिए उपस्थित 
था लेकिन पाँच मिनट ही हुए होंगे कि विस्फोटक पदार्थ से निकल रही धूल की वजह से मेरे आँखों से पानी की धार बह निकली। स्थिति 
को समझ कर कर्नल साहब ने कहा कि द्विवेदी जी आप बाहर निकल जाओ यह कार्य हम लोगों को ही करने दीजिए। उनका उत्साह 
देखते ही बनता था। ऐसी विषम स्थिति में भी वे अपने जवानों के साथ 30 मिनट तक बारूद को हटाते रहे, जहाँ आम व्यक्ति के लिए 
5 मिनट रुकना भी सम्भव नहीं था। बारूद के ढेर से बाहर निकले तो पूरी तरह धूल में लिपटे हुए थे उनके चेहरे को पहचानना मुश्किल 
हो रहा था। वह क्षण मुझे आज भी नहीं भूलता कि ले. कर्नल जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान 
का अद्‌भुत प्रदर्शन। उस समय मैं अपने कपड़े को देखा तो ऐसी दिली इच्छा हुई कि वहाँ पड़ी धूल को अपने ऊपर डालकर उनके 
जैसा ही हो जाऊँ। सम्भवतः कर्नल साहब ने मेरी मनोदशा को पढ़-सा लिया और एक पत्थर पर बैठकर मुझे भी पास में बैठने को कहा। 
मैं पास में बैठ गया। कर्नल साहब ने पानी पिया और अपने साथ अन्य साथियों को चाय पिलाने के लिए कहा। चाय पीते समय कहा 
यह रणथम्भौर दुर्ग विश्वदाय स्मारक है लेकिन इसकी हालत अन्य स्मारकों की तुलना में कुछ खराब क्यों है। मैंने कहा सर जब से यह 
दुर्ग भारतीय पुरातत्त्व विभाग, जयपुर मण्डल के अधीन आया है उस समय से लेकर आपके यहाँ आने के पूर्व तक विभाग ने अनेक 
उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर निवेदन किया कि हमीर महल से विस्फोटक सामग्री को हटवाया जाय जिससे इस महल के परिसर 
के संरक्षण का कार्य कराया जा सके एवं पर्यटकों को देखने के लिए खोला जा सके। लेकिन पत्राचार का गट्टर बनता गया परन्तु किसी 
ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह नेक कार्य आपके कुशल नेतृत्व में सम्पन्न होने जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों में बहुत 
ही उत्साह एवं प्रसन्नता है। इस बात पर कर्नल साहब हंस पड़े लेकिन कुछ ही क्षणों में हंसी की मुद्रा गंभीरता में बदल गयी। बैठे-बेठे 
रणथम्भौर दुर्ग की बहुत प्रशंसा की और कहा कि किसी ने हमें यह नहीं बतलाया था कि किले में टनों की मात्रा में विस्फोटक सामग्री 
पड़ी हुई है। हम सोच रहे थे कि थोड़ा विस्फोटक होगा जिसे डिस्पोज करके दूसरे दिन वापस दिल्ली चले जायेंगे। हमने उसी हिसाब 
से अपने कपड़े आदि लाये थे। इतनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का निस्तारण मैं अपने कार्यकाल में पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन 
आप लोग चिंता मत कीजिए हम तब तक यहाँ से नहीं जायेंगे जब तक पूरे महल से विस्फोटक सामग्री को पूर्णतया विनष्ट नहीं कर देते। 
यह महल बहुत ही सुन्दर है विस्फोटक सामग्री हट जाने के बाद इसके संरक्षण का कार्य यथाशीप्र अवश्य शुरू कर दीजिएगा। इसी 
दिन कर्नल साहब ने किले में अवस्थित अन्य स्मारकों का निरीक्षण किया एवं मुझसे पूंछा कि आप लोग आश्वस्त हो जाइये कि हमीर 
महल में या दुर्ग के किसी अन्य जगह विस्फोटक सामग्री नहीं रखी है। यह हम सब की राष्ट्र धरोहर है इसे बचाने में यदि मेरा भी थोड़ा 
योगदान हो जाता है तो मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। कर्नल साहब ने यहाँ तक पूंछा कि रणथम्भौर घूमने के लिए कौन- 
सा मौसम सबसे अच्छा है क्योंकि इसकी भव्यता एवं प्राकृतिक परिवेश की सुन्दरता को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीनों बाद 
अपने परिवार के साथ आकर त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करूंगा और सम्पूर्ण दुर्ग को एक दो दिन रुककर देखूँगा। मैंने अपने पुरातत्त्व 
विभाग की ओर से यहाँ पधारने हेतु सहर्ष आमंत्रित किया। 

अपने सहयोगी जवानों के साथ सवाईमाधोपुर में रुककर पूरी तरह दुर्ग से विस्फोटक का निस्तारण कर जब दिल्ली वापस 
जाने लगे तो त्रिनेत्र गणेश जी का दर्शन किया और अपने सफल अभियान से खुशी होकर विभाग के सुरक्षाकर्मियों को मिठाई 
खिलाई और विभाग के सहयोग का धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे ज्यादा अपने कर्तव्य निर्वहन के पश्चात्‌ की खुशी और क्या 
हो सकती है कि बारूद से हुए शारीरिक नुकसान को अनदेखा कर अपने ही कार्य की सफलता को वरीयता देना जिसके जेहन 
में बसा हो। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि किले के अन्दर रखे 050 टन विशाल विस्फोटक पदार्थ को डिस्पोज करके 
खुशी-खुशी अपने कार्यस्थल पर पहुँच चुके कर्नल साहब दो महीने बाद ही मृत आतंकी के शरीर में बंधे मुट्ठी भर लेकिन 
शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ द्वारा हुए जोरदार धमाके के पश्चात्‌ घायल होकर वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। एक दिन तो यकीन 
ही नहीं हुआ कि कर्नल निरंजन कुमार आज हमारे बीच नहीं हैं। यह वह चेहरा था जिसे देखने के बाद किसी भारतीय को उनसे 
भरोसे का अहसास होता था। 

ऐसे भारतमाता के वीर सपूत के लिए समस्त पुरातत्त्व परिवार जयपुर मण्डल, जयपुर उनका कृतज्ञ एवं शत-शत नमन करता 
है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस असहनीय पीड़ा को सहने के लिए उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। 

वीर सपूत कर्नल साहब के साथ बिताये गये वे दस घंटे मुझे जीवन पर्यन्त याद रहेंगे। 
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